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. दो शब्द 

पहले इसने धू० गॉधीजी की- अनासक्तियोग 
नामक गीता की टीका प्रकाशित की थी ।. अब 
तक यह कई जगहों से प्रकाशित भी हो चुकी है, 
हज़ारों भ्रतियाँ. बिक चुकी हैं, फिर भी 
आडर आ ही रहे हैं.। इधर कुछ मित्रों का कद्दना 
था कि यंदि इसके साथ भूल श्लोक भी दे दिये 
जायेँ तो पुस्वक अधिक उपयोगी हो जायगी; अभी- 
तक मूल के लिए दूसरी गोता खरीदनी पड़ती है । 
यह सलाह हमें उचित जैंची और फलन-ल्वरूप इस 
संस्करण में मूल श्लोक़ भी दे दिये गये हैं । 

इधर गत दो वर्षा में, यरवदा-मन्दिर- से, समय: 
संमय पर गाँधीजी गीता -के- अत्येक अध्याय के 
सम्बन्ध में छोटे-छोटे विषेचनात्मंक लेख आत्मार्थी 
बन्घुओं के लिए भेजते रहे हैं। गुजराती में 
धोताबोध के नाम से ये अलग प्रकाशित हुए 
थे। गांधीजी ने अपने गीता-सम्बन्धी दृष्टिकोण 
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को इसमें स्पष्ट किया है। इस गीता-वोध से गीताके 
पीछे जो भाव एवं निर्देष छिपे हैं, उनको समससे में 
बड़ी सद्दायता मिलती है । इसलिए भूल एवं दौका 
के साथ यह गीताबोध भी इस पुस्तक में हम दे रहे 
हैं। इस तरह तीनों चीजें एकन्न होने से पाठक 
विशेष लाभ उठा सकेंगे । 

श्री काशीनाथ नारायण तिवेदी ने हमारे लिए 
गीतावोघ का हिन्दी में अनुवाद कर दिया है. इसके 
लिए दम उन्तके विशेष कृतज्ञ हैं। 

उन भाइयों के लाभ के लिए, जिनके पास मूल 
तथा अनासक्तियोग पहले से दी है, हम 'गीठाबोध' 
अलग भी प्रकाशिव कर रहे हैं । आशा है मदात्माजी 
.. के दी्घकालिक अलुभव एवं गीता छे गम्भीर सनन 
से देश के अधिक-्से-अधिक हिन्दी भाषा-भाषी 
भाई-बहन लाभ उठायेंगे। 


' अस्तावना 
[१] 2. 

जैसे स्वामी आनन्द आदि मित्रोंके प्रेमके वश 
होकर मैंने सत्य के श्रयोगभर के लिए  आत्म-कथा 
- लिखना आरम्भ किया था वैसी बात गीता के अनुवाद 
के सम्बन्ध में भी हुई है । “आप गोता का जो अथे 
करते हैं, वह अर्थ तभी समझ में आ सहूता है जब : 
आप एक वार समूची गीता का अनुवाद कर जायें 
ओर उसपर जो टोका करनी हो वह करें और इम 
वह सब एक-एक वार पढ़ जायेँ। इधर-उधर के 
श्लोकों से अद्दिंसादि का प्रतिपादन करना, यह मुमे 
तो उचित नहीं ऊंँंचता।?” यह स्वामी आनन्द से 
असहयोग के जमाने में मुझसे कहा था। मुझे; उनकी 
दलील में सार जान पढ़ा। मैंने जवाब दिया कि 
“अवकाश मिलने पर यह करूँगा |” फिर में जेल 
गया तो वहां गीता का अश्रष्ययन कुछ विशेष गहराई 
से करने का मौक्ता मिला । लोकमान्य के ज्ञान का 
भण्डार . पढ़ा। उन्होंने पहले मुझे! मराठी, हिन्दी'' 
ओर शुजराती अल्ुवाद प्रेसपूर्वक भेजे. थे और 
अजुरोध किया था कि सराठी न पढ़ सकू तो 
शुजअराती तो अवश्य पढ़े। जेल के बाहर तो उसे 
नहीं पढ़ सका, पर जेल में गुजराती अनुवाद पढ़ा-। 
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इसे पढ़ने पर गीता के सम्बन्ध में अधिक पढ़ने की 
इच्छा हुई और गीता-सख्यन्धी अनेक प्न्‍्थ 
उलटे-पलटे | 

मुझे गीता का प्रथम. परिचय एडविन आमेल्ड 
के पथ्य अनुवाद से सन्‌ १८८८-८९ में प्राप्त हुआ । 
उससे गीता का गुजराती अशुवाद पढ़ने की तीत्र 
इच्छा हुई।' और जितने अनुवाद हाथ लगे, पढ़ 
गया । परन्तु ऐसा पठन मुझे अपना अलुवाद 
जनताके सामने रखने का अधिकार विलकुल नहीं 
देता । इसके सिवा मेरा संस्कृतज्ञान अल्प है, गुज- 
राती का ज्ञान विद्वत्ता के विचार से कुछ नहीं, है,। 
फिर मैंने अनुवाद करने की श्रृष्ठता क्यों को ? 

गीता को मैंने जेसा सममा है उसी तरह उसका 
स्आचरण करने का सेरा और सेरे साथ रहनेयालों में 
से कई का बरावर ज्योग रहा है । गोता हमारे लिए 
आध्यात्मिक निदानग्रन्य है। उसके अनुसार भाचरण 
करने में निष्फलता नित्य आती है, पर यद लिष्फ- 
जलवा हमारा प्रयत्न रहते हुए है; इस निष्फत्नता में 
हमें सफल्लता फी फटती हुई किरणों की कलक 
दिखाई देतो है। यह सन्‍्द्ा-ला जनसमुदाय जिस 
अथ को आचार में परिणत करने का प्रयत्त करता 
: है वह अथथ इस अनुवाद में है । 
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इसके सिवा .ख्री,, वेश्य और .शुद्व सरीखें 
विन्‍्हें अक्तर-ज्ञान थोड़ा ही है, जिन्हें मूंल संस्कृत 
सें - गीवा समभने का समय रहीं है, न इच्छा है 
परन्तु जिन्हें भीतारपी सहारे की आवश्यकता 
है, उन्‍्हींके लिए यह अनुवाद हैं। एजराती भाषा 
का मेरा ज्ञान कम होनेपर भी उसके हारा . शुजरा- 
तियों को मेरे पास जो कुछ-पूँजी हो वह दे जानेकी 
झुमे सदा भारी अभिलापा रही है। में यह अवश्य 
चाहता हूँ कि गन्दें साहित्य के प्रवाह के जोर के 
इस समय में हिन्दू-धर्म में अद्वितीय गिने जानेयाले 
इस प्रन्थ का सरल अनुवाद शुजराती जनता को 
पिले और उससे चहू उस प्रवाह का सामना- करने 
की शक्ति प्राप्त करे | ४ 

इस अमिलापा में दूसरे गुजराती -अनुवादों की 
अवडेलना नहीं है । टन सबका अपना स्थान भले ही 
हो, पर.उनके विपय में अनुवादकों का आचार-रूपी 
अश्चुभव का दावा दो, ऐसा मेरी जान में नहीं है। 
इस अज॒बाद के पोछे अड्वोस वर्ष के आचार के 
प्रंयत्त का दाव। है। इसलिए सें यह अवश्य चाहता 
हैं कि प्रत्येक गुजराती भाई और वहन जिन्हें घर्म को 
आंचरख में लाने की इच्छा दे, इसे पढ़ें, चिचारें और 
इसमें से शक्ति प्राप्त करें 
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इस अनुवाद में मेरे साथियों छी मेहनत मौजूद 
है। मेरा संल्कृतज्ञान बहुव अधूरा द्ोने फे कारण 
शब्दार्थ पर मुमे पूरा विश्वास न दो सकता था और 
केघल इतने फे लिए इस घअनुवाद फो विनोवा, 
काका फालेलकर, मद्दादेव देशाई और कफिशोरलाल 
मशरुवाला देख गये हैं । 
(२) 
झवब गीता के अथ पर पाता हूँ । 
सम्‌ १८८८-८९ में जब गीता का भथम दशेन 

हुआ तभी मुझे ऐसा लगा कि यद्द ऐतिहासिक ग्रन्य 
नहीं है, वरन्‌ इसमें भौतिक युद्ध के वर्णन के बहाने 
प्रत्येक मनुप्य के हृदय के भीतर निरन्तर दोते 
रहनेवाले इन्द्रयुद्ध का ही वर्णन है। माजुपी योद्धाओं 
फी रचना हृदय के अन्दर द्वोनेवाले युद्ध को रोचक 
'चनाने के लिए गड़ी हुई कल्पना है। घमे का और 
गीता का विशेष विचार करने पर यह प्राथमिक 
.स्फुरणा पकी हो गई | मद्दाभारत पढ़ने के वाद यद्द 
विचार और भी दृढ़ हो गया । महाभारत गनन्‍्ध को 
में आधुनिक अथ में इतिहास नहीं मानता । इसके: 
प्रचल अमाण आदिपवे में दी हैं । पात्रों की अमानुपी 
और अतिमालुपी उत्पत्ति [का वर्णन करडे व्यास 
भगवान्‌ ने राजाअजा के इतिहास को मिटा दिया 


(४) 
है | उसमें वर्शित पात्र मूल में ऐतिहासिक भले ही 


हों, परन्तु मद्यभारत में तो व्यास भगवान्‌ ने उसका 
उपयोग फेवल धर्म का दशन कराने के लिए ही 
फिया है । 

मद्दाभारतकारने भौतिक युद्ध की आवश्यकता 
प्िद्ध नहीं की, उसकी निरथंकता सिद्ध की दै। 
विजेता से रूदन कराया है, पश्चात्ताप कराया है 
और दुःख फे सिवा और कुछ वाकी नहीं रखां । 

इस महद्दागन्थ में गोता शिरोमणशिरूप से विरा- 
जती है । उसका दूसरा अध्याय भौतिक युद्ध-व्यवहयर 
सिखाने के बदले स्थितप्रज्ञ के लक्षण बताता है। 
स्थितभ्रज्ञ का ऐेद्क युद्ध के साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
होता, यह वात उसके लक्षणों से दी मुझे अतीत 
हुई है । साधारण पारिवारिक रूगड़ों के ओवित्य- 
श्रमौचित्य का निशंय करने के लिए भीतां-सरीखी 
पुत्तक फी रचना होना संभव नहीं है । 

गीता के कृष्ण मूर्तिमान शुद्धसम्पूर्ण ज्ञान हैं, 
परन्तु काल्पनिक हैं । यहां कृष्ण नाम के अवतारी 
पुरुष का निषेध नहीं है। केवल सम्पूर्ण कृष्ण 
कास्पनिक हैं, सम्पूर्णावतार का भारोपण पीछे से 
किया हुआ. है | 

अब्तार से तात्पर्य हैं शरीरघारी पुरुषविशेष । 
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जीवमात्र ईश्वर का अपतार है, परन्तु लौकिक मापा 
में सबको हम अवतार नहीं कहते । जो पुरुष अपने 
युग में सबसे श्रेष्ठ धर्ंत्रान है उसीको भात्री प्रजा 
अवताररूप से पूजती है। इसमें मुझे! कोई दोप नहीं 
जान पड़ता । इसमें न तो इंश्वर फे बड़प्पन में ही 
कमी आती है, न सत्य को ही आधात पहुँचता है। 
“आदम ख़दा नहीं; लेकिन खदा के नूर से आदम 
जुदा नहीं ।” जिसमें घम-जागृति अपने थुग में सबसे 
अधिक दे वह विशेषावतार है। इस विचारश्रेणी से 
कऋष्ण रूपी सम्पूणावतार आज हिन्दू-धर्म में साम्राज्य 
भोग रद्दा है। 
, यह दृश्य भनुष्य की अन्तिम शुभ अभिलापा 
का सूचक है। इश्वररूप हुए बिना सनुष्य का समा- 
धान नहीं होता, उसे शान्ति नहीं मिलती । इंश्वररूप 
होने का प्रयत्त ही सच्चा और एकमान्न पुरुपार्थ है 
ओर यही आत्मद्शन है। यह आत्मद्शेन जैसे सब 
धर्मप्रन्थों का विषय है वैसे ही गोता का भी है। 
पर गीताकार ने इस विषय का प्रतिपादन करते के 
लिए गीता नहीं रची । परन्तु आत्मार्थी को आत्म- 
दृशेत का एक अद्वितीय उपाय बतलाना गीता का 
उद्देश्य हैं। जो चीज़ हिन्दू-घमंमन्धों में छिद- 
दिखाई देती है उसे गीता ने अनेक रूप से 


(९ 


अनेक शब्दों में,, पुनरुक्ति का दोष स्वीकार करके: 
भा, श्रच्छी तरह स्थापित किया है।. ! 
* बह अद्वितीय उपाय हे करफलत्याग। 

इस सध्यविन्दु के चारों ओर ग्रीता की सारी: 
सजावट की गई है। भक्ति, ज्ञान इत्यादि उसके 
आस-पास तारामण्डल!को भांति सज गये हैं । जहां 
देह है वहां कम तो है द्वी। उससे कोई मुक्त नहीं 
है । तथापि शरीर को प्रश्ु-संदिर बनाकर उसके 
द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, यह सब धर्मों से अतिपादन 
किया है। परन्तु कर्ममात्र में कुछ दोष तो? ही। 
मुक्ति तो निर्दोष की ही होती है। व कर्सवन्धन से 
अथोत्‌ दोपस्पश से कैसे छुटकारा हो ? इसका 
जवाब गीता ने निश्वयात्मक 'शब्दों में दिया है-- 
#तिप्काम कर्म से, यज्ञार्थ कम करके, कमंफश का 
त्याग करके, सब कर्मों को कृष्णापंण करके अर्थात्‌: 
भ्न, वचन ओर काया को ईश्वर सें होम करके।” . 

पर निष्कामता, कर्मफलत्याग कहने-भर से हीः 
नहीं दो जाती । यद्द फेचल बुद्धि का भ्रयोग नहीं हे। 
यद हृदयमन्थन से द्वी उत्पन्न होता है. । यह त्याग- 
शक्ति पैदा करने के लिए ज्ञान चाहिए | एक तरद 
का ज्ञान तो बहुतेरे- परिडत पाते हैं। वेदादि उन्हें 
कर होते हैं। परन्तु उनमें से अधिकांश भोगदिमिं लीन 
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रहते हैं । ज्ञान का अतिरेक शुष्क - पांडित्य फे रूप में 
न हो जाय, इसलिए गीताकारने ज्ञान के साथ भक्ति 
को मिलाकर उसे प्रथम स्थान दिया है। बिना भक्ति 
का ज्ञान नुकसान करता है| इसलिए कद्दा है, “भक्ति 
कंरो, तो ज्ञान मिल'हों जायगा”। पर भक्तितो 
(सिर की बाजी! है, इसलिए गीताकार ने भक्ति के 
लक्षण स्थितप्रज्ञ के से बतलाये हैं । 

तात्पये यह कि गीता की भक्ति वाह्माचारितां 
नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है। गीता में बताये उपचारों का 
वाह्यचेष्टा या क्रिया के साथ कस' से कम सम्बन्ध है। 
साला, तिलक और अध्योदि साधनों का भले ही 
भक्त उपयोग करे, पर वे भक्ति के लक्षण नहीं हैं । 
जो किसी का छष नहीं करता, जो करुणा का भण्डार 
है, ममतारहित है, जो निरहंकार है, जिसे सुख-दुःख, 
शीत-उष्णु समान हैं, जो  क्षमाशील है, जो सदा 
संतोषी है, जिसके निम्थय कभी यदलते नहीं, जिसने 
सन और बुद्धि ईश्वर को अपेण कर दी है, जिससे 
लोग उछट्देंग नहीं पाते, जो लोगों का भय नहीं 
रखता, दप-शोक, भयादि से मुक्त है, जो पविन्न 
है; जो कार्येदत्ग होने पर भी तटस्थ है, जो शुभाशुभ 
का त्याग करनेवाज़ा है, जो शत्र-सित्र पर सम्रभाव 
रखंनेवाला हे, जिसे सान-अपसान समान है, जिसे 
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स्तुति से खुशी और निन्‍्दां से ग्लानि नहीं होती, जो 
सौनघारी है, जिसे एकांतप्रिय है, स्थिरखुद्धि है; चह 
भक्त है। यद्द भक्ति आसक्तस्त्री-पुरुषों के भीतर संभव 
नहीं है । 


इस तरद्द हम देखते हे कि ज्ञान प्राप्त करना, 
भक्त होना दी आत्मदशन है। आत्म-दशन उससे 
भिन्न वस्तु नहीं दे । लैपछे एक रुपया देकर जहर भी 
खरीदा जा सकता है और शअम्ृत'भी लाया जा सकता 
है, वेसे दी यद्द्‌ नहीं हो सकता कि कि ज्ञान या भक्ति 
से बन्धन भी प्राप्त किया जा सके और मोक्त भी। 
यहाँ तो साधन और साध्य विलंकुल एक नहीं तो 
लगभग एक ही वस्तु हैं, साधन की ,पराकाष्टा ही 
मोक्ष है। और गीता के मोक्ष का अर्थे है परम शान्ति। 


किन्तु इस तरह के ज्ञान और भक्ति को कर्मफल- 
त्याग की कसौटी पर चढ़ना ठदवरा। लौक्रिक कठपना 
में शुष्क परिडत भी ज्ञानी माना जाता है। उसे कोई 
काम करने को नहीं होता । द्वाथ से लोटा तक उठाना 
भी उसके लिए कर्मवन्वन है । यश्लशुन्य जहाँ ज्ञानी 
पगिना जाय वहाँ लोटा उठाने जैसी तुच्छ लौकिक 
क्रिया को स्वान दी कैसे मिल सकता है ९ 


लौकिक कन्पता में भक्त से सतलव हे वाह्या- 


र्घ्‌ रै० ] 


:चारी>( माला लेकर जप करने वाला, | सेवा-कर्स करते: 
भी उसकी माला में विक्तेप पड़ता है। इसलिए, वह 
खानिनीने आदि भोग भोगने के समय ही साला को 
हाथ से छोड़ता है । चक्की चलाने या रोगो की, सेवा* 
शुश्र॒षा करने फे लिए कभी नहीं छोड़ता । 

इन दोनों वर्गों को गीता ने साफ कह दिया है--- 
“कम बिना झिसी ने सिद्धि नहीं पाई। 
जनकादि भी कमे-द्वारा ही ज्ञानी हुए थे । यदि मैं 
भी आलस्यरदित होकर कम न करता रहूँ।तो इन 
लोकों का लाश हो जाय ।” तो फिर लोगों के लिए 
तो पूछना द्वी क्या ९ 

परन्तु एक ओर से कर्ममात्र वंधनरूप हैं, यह 
निर्विवाद है। दूसरी ओर से देही इच्छा-अनिच्छा सें 
भी कम करंता रहता है। शारीरिक या मानसिक 
सभी चेष्टाएँ कर्म हैं | तव कम करते हुए भी महुष्य 
“बन्धनमुक्त कैसे रहे ? जहाँवक मुके मालम है, इस 
'पहेली को जिस त्तरह गीता ने हल किया हे उस तरह 
दूसरे किसी भी धर्मग्रन्थ ने नहीं किया है । गीता 
का कहना है कि “फलासक्ति छोड़ो और कम करो,” 

“आशारहित होकर कम करो”, “तिष्काम होकर 


>< जो वाह्माचार में लीन रद्दता है भौर छुद्ध भांव' से 
"मानता है कि यही भक्ति है । 
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कर्म करो ।” यह गीता की वह घ्यनि है जो- झुलाई 
नहीं जा सकती । जो कम छोड़ता है वह गिरंता है । 
कस करते हुए भी जो उसका फल छोड़्ता. है वह 
घचढ़ता है । 
यहाँ फल्नत्याग का कोई यह अथैन करे कि 
त्यागी को फल मिलता नहीं । गीता में ऐसे अथे को 
फट्ठी स्थान नहीं है । फलत्याग से मतलब है 
फल के सम्बन्ध में आसक्ति का अभाव | वास्तव में 
फलत्यागी को इजारणुना फल मिलता है। गीता के 
फलत्याग में तो अपरिमित श्रद्धा की परीक्षा है। जो 
मनुप्य परिणाम की वात सोचता रहता है चह - बहुत 
बार करम--कत्तेव्य--भ्रष्ट द्वो जाता है । वह अधीर 
हो जाता है, इससे वह क्रोध फे वश हो जावा है 
ओर फिर वह न करने योग्य करने लग जाता है, 
एक कर्म से दूसरे में ओर दूसरे से तीसरे में अच्ूत्त 
होता जाता है । परिणाम की चिन्ता करनेवाले की 
स्थिति विषयान्ध की सी हो जाती है और अन्त में 
वह विपयी को भांति सारासार का, नीतिअनीत का 
विवेक छोड़ देता है और फजन्न भ्राप्त करमे के लिए सन- 
माने साधनों से काम लेता है और उसे घर मानता है। 
फला सक्ति के ऐसे कट्ु परिणाम में से गीता- 
कार ने अनासक्ति अर्थात्‌ कर्म-फल-त्याग का सिद्धान्त 
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निकाला और उसे संसार के सामने अत्यन्त आ्राकपक 
भापा में रकखा है। साधारणतः तो यद्द माना जाता है 
कि घर्स और अर्थ विरोधी वस्तु हैं. “व्यापार आदि 
लौकिक व्यावह्ार में घमं का पालन नहीं हो सकता, 
शर्म को जगह नहीं दो सकती, घम का उपयोग फेचल 
मोक्ष के लिए किया जा सकता है । धर्म की जगद धर्म 
शोभा देवा है और अर्थ की जयह अर्थ ।” मेरे 
समझ में गीताकारने इस भ्रम को दूर किया 
है| उसने मोक्ष और व्यवहार के बीच में ऐसा भेद 
नहीं रखा । वल्कि धर्म को व्यवहार में परिणत 
किया है। जो व्यवह्वार में न लाया जा सके वह धर्म 
चर्स नहीं है, यद सूचना मेरी समझ से गीता में 
विद्यपान है। अर्थात गीता के मताहुसार जो कर्म 
ऐसे हैं कि आसक्ति के पिना हो दी न सके वे सभी 
त्याज्य हैं| ऐसा सुबर्ण-नियम मनुप्य को अनेक धर्म 
सेंकटों से बचाता है। इस मत के अज्ञुसार खून, मूठ 
व्यसिचार आदि कर्म अपने आप त्याव्य हो जाते हैं। 
सानवजीवन सरल वन जाता है और सरलता 
शान्ति उत्पन्न होती है । फल्त्यागय का यह अर्थ भी 
नहीं है कि परिणाम के सम्बन्ध में लापरवादी रहे । 
परिणास और साधन का विचार और उसका ज्ञान 
अत्यावश्यक्ष है, इतना होने के घाद जो मनुष्य परि- 
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णास की इच्छा किये बिना साधन सें तन्‍्सय रहता हैं 
चह फल-त्यागी है | 

इस विचार-श्रेणी का अनुसरण करते हुए सुझेः 
ऐसा जान पड़ा है कि गौठा की शिक्षा को कार्य में: 
परिणत करते वाले को अपने आप सत्य और अहिं-* 
सा का पालन करना पढ़ता है। फलासक्ति बिना नः 
तो मजुष्य को असत्य बोलने का लालच होता है, नः 
दिंसा फरने का ! चाहें जिस हिंसा या असत्य के: 
काये को जिया जाय, यद्द माल्कम होगा कि उसके: 
पीछे परिणाम को इच्छा रहती ही है । परन्तु अहिंसा 
का प्रतिपादन गीता का विषय नहीं है । गीता-काल' 
के पहले भी अहिंसा पर्स धर्मरूप सानी जाती थी ।: 
गोता को तो अनासक्ति के सिद्धान्त 'का प्रतिपादनः 
करना था। दूसरे अध्याय में ही यह वांत स्पष्ट हों: 
जाती है। न 5 

परन्तु यदि गीता को अद्ठिंसा मान्य थी अथवा” 
अनासक्ति में अ्रदिंसा अपने आप दी आ जाती हैः 
तो गोताकारने भौठिक युद्ध को उदाहरण के रूप में: 
भी क्‍यों लिया ९ गीता-ुग में अद्दिंसा धर्म मानी जाने: 
पर भी भौतिक युद्ध एक बहुत साधारण वल्तुद्दोने के 
कारण गीताकार को ऐसे युद्ध का उदाहरण लेते हुए. 
संकोच नहीं हुआ और न हो सकता था 
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: परन्तु फल्षत्योंग के महत्व का अन्दाज़ा- करते: 
हुए गीवाकार के भन में क्‍या विचार थे, उसने अह्िं- 
सा की मयौदी कहाँ निश्चित की थी; दस पर हमें 
विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती | कवि 
महत्व के सिद्धान्त संसार के सम्मुद्च उपस्यित करता 
है, इससे यह अर्थ नहीं निकलतां कि चह सदा अपने 
उपस्थित किये हुए सिद्धान्तों का महत्त्व पूर्णरूप से 
जानता है या जानकर सब का सब आपा में उपस्थित ' 
कर. सकता है। इसमें काव्य और कवि की महिमा 
है । कवि के अर्थ का अन्त ही नहीं है। जैसे मलुष्य 
का, वैसे ही मद्दावाक्यों के अर्थ का भी विक्रास होता 
ही रहता है। भाषाओं के इतिहास की जाँच कीजिए 
तो मारुंम होगा कि अनेक महान शब्दों के अर्थ 
नित्य नचे द्वोते रहे हैं । यही चात गीता केअथ के 
सम्बन्ध में भी है। गीताकार ने स्त्रय॑ सद्दान्‌ रूढ़ 
शब्दों के अथे का विस्तार किया है। यह बात गीता 
को ऊपर-ही-ऊपर देखने से भी माछम हो जाती है । 
गीतायुग के पहले कदाचित यज्ञ में पश्ु-दिंसा सान्च रही 
दो, पर गीता के यज्ञ में उन्तकी कहीं यनन्‍्ध तक नहीं है । 

उसमें तो जप-यज्ष यज्ञों का राजा हे ! तीसरा अध्याय 
बतलाता है कि यज्ञ का अर्थ है मुख्यतः परोपकारार्थ 
शरीर का उपयोग ) तीसरे और चौथे अध्याय को 


(१४ ] 
ईमेलाकरः और व्याख्यायें निकाली जा: सकती हैं, पर 
पशुदिसा नहीं निकाली जा सकती । -वही बात गीता 
के संन्यास के अर्थ के सम्बन्ध' में भी दे । फमे-मात्र 
का त्याग गीता के संन्यास फो भाता ही नहीं । गीता 
का संन्‍्यासी अति-कर्मी होने पर भो अति-अ-कर्मी 
है। इस तरह गीताकार ने महान शब्दों का व्यापक' 
अर्थ करना हमें सिखाया है। गीताकार की भाषा के 
अक्षरों से यह वात सले ही निकलती हो कि संपूर्ण 
ऋंसफल-त्यागी द्वारां भौतिक-युद्ध दो सकतां है, परंतु 
गीता की शिक्षा को पूण-रूप से अमल में लाने का 
४० वर्ष तंक सतत प्रयत्न करने पर, मुझे तो- नम्नता- 
पूवक ऐसा जान पड़ा है कि सत्य और: अहिंसा का 
पृर्णरूप से पालन किये बिना सम्पूर्ण कर्मफल त्याग ' 
मनुष्य फे लिए असम्मय है । 
: गीता सूत्र-अन्थ नहीं है। गोता एक महान धर्म- 
कान्य है । उसमें जिवना गहरे उतरिए उतना ही 
उसमें से नये और सुन्दर श्रथ लीजिए । गीता जन- 
समाज के लिए है, उसमें एक द्वी बाव अनेक प्रकार 
से कह दी गई है । इसलिए गीता के मद्दाशब्दों को 
श्रथे युगःयुग में बदलता और विस्तृत द्वीता रहेसा। 
गीता का मूल मन्त्र कभी नहीं बदल सकता | वह 
अन्त्र लिस रीति से सिद्ध किया जा सके उस रीति 
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से जिज्लासु चाहे. जो अथे कर सकता है। 

गीता विधिनिषेध वंतलानेवाली भी नहीं है । 
एक के लिए जो विद्वित होता है वही दूसरे के लिए 
निपिद्ध हो सकता दै। एक काल या एक देश में जो 
विदित द्ोवा है वह दूसरे काल में, दूसरे देश में 
निषिद्ध दो सकता है । निषिद्ध केवल फल्नासक्ति है, 
विहित है अनासक्ति । 

गीता में ज्ञान की सहिमा सुरक्तित है । तथापि 
गोता चुद्धिगम्य नहीं है | वह हृदयगम्य है इसलिए वह 
अन्नद्धालु के लिए नहीं है । गोताकार ने दी कहा है-- 

“जो वपस्वी चहीं है, जो भक्त नहीं है, जो 
सुनना नहीं चाहता और जो मेरा देष ऋरठा है, उससे 
यह (ज्ञान ) तू कभी न कहना ।” १८-६७ 

“परन्तु यह परम गुद्य-ज्ञान जो मेरे भक्तों को 
देगा वह मेरी परसम-भक्ति करने के कारण निःसम्देदद 
मुझे ही पावेगा 7 १८-६८ 

“ओऔरजो सलुष्य देपरद्दित होकर श्रद्धापूतक फेवल 
छुनेगा वह भो सुक्त होकर पुए्यवान जहाँ चसते हैं 
उघ शुभलोक को पावेगा ।”? १८-७१ 
कौसानी (हिमालय ) 

चोमबार । सोहनदास करमचन्द गांधी 

आपाइ कृष्णा २, १६८६ 
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अजुना 4 गीग: 
हे मंगल-प्रमाव 

[ गीता महाभारत का पुक नहला विभाग है। महा 
आरत पएतिहासिफ अन्य माना जाता है। पर हमारे विचार में 
महामारत और रामायण पेतिहासिक अन्य नहीं, थदिकि धर्म 
अन्ध हैं। अथवा यदि इन्हें इतिहास कहें, तो यह जात्माका 
इतिहास है। और, यद्द इज़ारों चर्ष पूर्व कया हुआ था, 
उरूका वर्णन नहीं, बल्कि जाज प्रत्येक मनुष्य-देढ में क्या चछ 
रहा है, उसका चित्रण है। महाभारत और रासाथरण दोनों 
में देव और असुर की, राम और राबण की प्रतिदिन 
होनेवाली छदाई का वर्णन है । इस वर्णन में गीता कृष्ण और 
अजुन के बीच का संवाद है। इस संवाद का वर्णन सक्षय 
अन्‍न्धे एत्तराप्ट्र से करते ई। गीता अर्थात्‌ गाई हुईं। इसमें 
उपनिपद्‌ अध्यादार है। भतएवं सम्पूर्ण जे गाया हुआ 
उपनिपद्‌ हुआ। उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ज्ञान या बोध; इसलिए 
गीता का अर्थ श्रीकृष्ण का अर्जुन को दिया हुआ बोध हुभा। 
हमें यह समसझ कर गीता पढ़नी चाहिए कि दभारो देद्द में 
भन्तर्यामी श्रीकृष्ण-भगधात्र-भान विराजतें हैं। और, जब 
अजुन के समान जिज्ञासु बन कर धर्म-संकट में अन्तर्यामी 
सगवानू को पूछते हैं, उनकी शरण जाते हैं, तब वह इर्मे शरण 

डे 
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देने को तैयार ही रहते हैं। हम सोये हुए हँ। चन्‍्तयामी 
तो हमेशा जागता है। घह इस यात की वाट जोदद रहा हैं, 
कि हममें जिज्ञासा पंदा हो । पर इमें तो सवाल पूछने नहीं 
'आते। सवाल पूछने को मन भी नहीं होता । इसीलिए गीता- 
जैंसी पुस्तक का नित्यप्रति ध्यान घरते हैं, उसका मनन 
करते-करते अपने में घर्म-जिज्ञासा पेंदा करना चाहते ई, 
सवाल पूछवया सौंठना चाहते हं। जौर उद-जब सहझुट में 
पढ़ते हैं तबन्तथ सक्ूट टालने के लिपु हम गीता माता के 
पास दौड़ जाते हैं जौर टससे लाश्ासन पाते हैं। हमें गीता 
को इस दृष्टि से पटना है। हमारे छिए वह सदय॒रुरूप 
है, सातारुप है, जौर हमें चिश्वास रखना चाहिए कि उसकी 
गोद में सिर रखने से हम सहोनसलामत रहेंगे। गीता के 
धारा हम अपनी तमाम धार्मिक उल्सनमे सुल्तादेंगे । इस 
परिधि से जो रोज्ञ गीता का मनन करेगा, उसे उसमें से नित्त- 
नया आनन्द निलेणश--नये लथे श्राप्त होते रहेंगे । पेसी एक 
सी धार्मिक समस्या नहीं, जिसे गोता एल मकर सके। 
हमारी ओोछी ( क्रम ) श्रद्धा के कारण हमें गीता पढ़ना और 
समझ्षना रुचिकर न हो, यह मिन्च जात है। पर इमारी अद्धा 
रोज़ बढती जाब, हम सावधान बने रहें, इसीलिए तो हम 
सीता का पारायण करते हैं। इस अकार गीता का मनन करते 
हुए जो छुछ जथे उसे उसमें से आप्त हुमा है, औौर जब तक 
मिट्ता जा रहा है, उसका सारांद्य भाध्रमवालियों के लिए 
नीचे देता हूँ । ] 
जब पांडव-कौरव अपनी सेना छेकर लड़ाई के मैदान के: 
ग्ड 


[ मोक्षसंन्यासयोय 


था चढ़े हुए, तब कौरवों का राजा दुर्योचन द्ोजाचार्य ले 
दोनों दलों के झ्ुल्य घोदाओों का दर्गन करता है । ऊूड़ाई 


की उेयारी परी होते ही दोनों के शड्ढ वजते हैं कौर ऋ्रीिक्ृषप्य 
रो जहुन 
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ल्‍्न्डि। पाएडदों की ज्भनान छोन (724 
सहारूती क्वा अपनान किया है । चह सत्र उनका दोंच अब- 
इय है, पर उन्दें मार कर में कहाँ जा? 
में उनके समान क्यों बन ? हसे 
सारासार का विवेक है। इसंलिए 
कि सर्ो--रिघ्तेदारों--के साथ लद॒ने 
थे पाण्डवों का दिस्सा हडप कर बेठे डॉ, भछे वे हमें मार 
डार्लें। पर हम उन पर हाथ कैसे उठाये ? हे कृप्य ! में तो 
इन सब सन्वन्धियों से नहीं रूहँगा [7 इतना कइ बेहोश 
द्ोकह्र लझ्जुन ऋपने रथ में दिर पढ़ा । 

इस प्रकार यद्ट मध्चाय समाप्त दोता है । इस बब्पाद 

रू 
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-का नाम 'कर्सुन-पिपादथोयों टै। विषाद अर्थात्‌ दुएए । मैसा 
दुःख जश्न को हुआ, पैसा एस सबको होना 'चाहिए। 
घिना धर्म-पेदना भौर धर्म-जशिक्षा्तः के ज्ञान मिठता नहीं । 
मिसके सन में अच्छा प्रा, भौर खरा फ्या, यद्ध जानने की 
हरा तक नहीं होती, उसके भागे धर्म-वार्ता दया ? कुरुक्षेत्र 
की छदाई निमिक्तमात्र है | भथया सचा कुरुक्षेत्र तो हमारा 
घरीर है । पद्द कुएक्षेत्र भी है जोर घम-क्षेत्र भी । यदि हम 
उसे, ईश्वर का निवाधप्त-स्पान मानें भौर बनायें, तो यह . 
अ्मक्षेत्र है। उस क्षेत्र में भतिदिन हमारे सम्मुझ कोईन्नन 
कोई छट्ाई दोती दे। और, ऐल्री अधिराँस छट्टाई का 
सूऊ “यद मेर/ और *वह तेर/? की भावना है| स्पशन 
परणन के भेद से दी पेसी छाई द्वोती है। इसी कारण 
भगवान्‌ कऊुन को कहृने वाऊे हैँ. कि अधर्मसात्र फा सृक् 

पागद्वेपए है। 'मेरए साना कि 'रग' उत्प्न हुआ, 
“दुसरे का* साना कि उसमें 'द्वप? उत्पन्न हुआा। पेर-भाव 
जन्‍्मा | इसलिए 'मेरे तेरे! का भेद भूलने योग्य है ; 
' रागद्वेप' छोढ़ने योग्य हैं । गीता धौर सारे धर्म-अन्य इसी 
बात्त को पुकार-पुकार कर कहते हैं। यह फहना एुक बात है, 
इसके भषनुसार करना दूसरी घात । गीता में एसके णज्ु- 
सार करना भी सिखाती है । यट्ट कैसे, सो समझने का 

एस प्रयत्न करेंगे । ) 
पर प_ यस्वढा मन्दिर ३९-११, ६० 
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जिज्ञासा बिना शान नहीं होता! दुष्ख बिन सुख नहीं 
होता | घर्मसेकट--हूदय-मस्थन-सब जिशासुओं को एक वार 
होता ही है 
घृतराष्ट्र उवाच 
घमचेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः 
मामका। पाण्डवाओव किमकुपेत संजय ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले-- 

हे संजय ! झुमे बतलाओ कि धमन्षेत्ररूपी 
कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे 
ओर पार के पुन्नों ने क्या किया ९ 

टिप्पणी-- यद रारीररुपी छेत्र ध्मच्ेत्र हे, क्‍योंकि यह मोक्ष 
का द्वार दो सकता है। पाप से इसकी उत्पत्ति है और थद पाप का 
ही माजन होकर रहता है, इसलिंएं यद कुरुतेत्र दे । 

कौरव भर्थोद्‌ भासुरी इत्तियाँ और पाण्डुयुत्र अर्थात्‌ देवी 
बृत्तियाँ। अत्येक शरीर में मली भौर डुरी इत्तियों में चुद्ध चलता दी 
रहता है, यद कौन नहीं भनुमव करती १ 
संजय उवाच 


इष्ट्वा तु पाण्डवानीक व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
'आचार्यभ्ुपंसंगम्य . राजो . वचनमत्रवीत्‌ ॥शा 
हि 
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सेजय ने कहा-- 
उस समय पाण्डवों की सेना सजी देखकर 
राजा हुर्योधन आचाये द्रोश के पास जाकर बोले, २ 
पश्यैतां पाण्डपुत्राणामाचायें महत्ती चमूम््‌ । 
व्यूहां द्ुपदपुत्रेण तव शिष्येण धौसता ॥३॥| 
हे आचाये | अपने चुद्धिमान्‌ शिप्य हुपदपुत्र 
श्रष्टययुम्न-ठारा सजाई हुई पारडवों की इस बढ़ी सेना 
“को देंखिए। 
अन्न शूरा महेष्वासा भीमासुनसमा घुधि । 
युयुधाना पराट्य ड्रपंद्थ महारथा। ॥४॥ 


यहाँ भीम ओर अजुन जैसे लड़ने में शरवीर 


भठ्ठधर, युयुधान ( सात्वकी ), विराट और महारथी 
द्पदराज, छ 


चष्टकेतुश्वेकितानः काशिराजश्र वीयवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्यशैव्यश नरपुकछुबः ॥श॥ 


भ्रष्ट केतु, चेकिवान, शरवीर काशिराज, पुरुजित्‌ 
कझुन्तिभोज और मलुष्यों में श्रेष्ठ शैच्य, ु 


युधामन्युश्र. विक्रान्त उचमोजाश् वीयेवानू । 
(सीमद्रो द्रोपदेयाथ सर्व एव महारथाः ॥६॥ 


पड 


बे 
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: इसी अकार पराक्रमी युधासन्‍्यु, बल्नवान्‌ उत्त- 
भौजा, सुभद्वापुत्न ( अभिमन्यु ) और द्रौपदी के 
पुन्न, ये सभी महारथी हैं। न 
अस्माक तु विशिष्टा ये तान्नियोध द्विजोत्तम । 
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नायका सम सैन्यस्थ संज्ञा तान्त्रवीमि ते ॥छ। 
हे द्विलशश्रे८.्क्‍ ” अब हमारी ओर के जो मुख्य 
चायक हैं, उन्‍हें आप जान लोजिए । अपनी सेना 
के नायकों के नाम में आपके ध्यान में लाने के लिए 
'बतलाता हूँ । ... ७ 
भवान्मीष्मश्च कर्णेश्च रृपश्च समितिजयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथेत्र च ॥८॥ 
एक तो आप, भीष्म, कण, युद्ध में जयी 
ऋपाचाये, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र 
भूरिम्वा। . ८ 


घअन्‍्ये च चहव शूरा मर््थे त्यक्तजीविताः 

 नानाशच्रप्रहरणाः सर्वे बुद्धविशारदा। ॥धा 
तथा दूसरे बहुतेरे नानांश्रकार के शर््ों से युद्ध 
करनेवाले शूरवीर हैं, जो मेरे लिए प्राण देनेवाले हैं । 


से सब युद्ध में कुशल हैं । ९ 
हि 
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अपयाप्त तदस्माक वल॑ भीप्मामिरकितस्‌ । _ 
पर्यापं त्विदमेतेपां तले मीमामिरचिंतम््‌ ॥१०॥) 
भीष्म-द्वारा रक्षित हमारी सेना का वल अपूरो. 
है, पर सीम दास रक्षित उनकी सेना पूर्ण है। १० 
अयनेपु च सर्वेपु यथाभागसवस्थिता; । 
भीष्ममेवाभिरचन्तु भवन्त।) सर्वे एवं हि ॥१ शी 
, इसलिए आप सब अपने-अपने स्थान से, सभी: 
सागों से, भीष्मपितामद को अच्छी तरद रक्षा करें |. 
(इस प्रकार दुर्योधन ने कहा ) ११ 
तस्थ संजनयन्हप  कुरुइद्ध/ पितामहः । 
सिंहनादं विनथोन्ः शहूं दष्मों प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
तव उसे आनन्द्रित करते हुए कुरुचृद्ध प्त्रापी 
पितामह ने उच्चस्वर से सिंहनाद करके शंख. 
बजाया । श्द 
ततः शब्दाश्च जेयेश्व पणवानकगोश्ुदा) । 
सहसंवाम्यहन्यन्त स शब्दस्तुमु॒लोंइभवत्‌ ॥१ शी 
फिर दो शंख, नगारे, ढोल, झदंग और 


रणमभेरियाँ एक साथ ही वज उठीं । यह नाद 
भयंकर था | ; - श्झे 


शक 
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ततः अ्रेतेहयैयुक्ते महति स्थन्दने स्थितो । 
माधवः पारंडवश्चेव दिव्यी शह्ो अदषघ्मतु) ॥ १ ४॥ 

इतने में सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर बैठे हुए 
श्रीकृषण और अज्जुन ने दिव्य शंख बजाये । १४ 
पाग्चजन्य हर्पीकेशों देवदत्तं घनजयः 
पोण्डू दध्मो महाशह्लं भीमकमो घकोदरः ॥१५॥ 

श्रीकृष्ण ने पांचजन्य शंख चजाया। धनंजय 
आजुन ने देवदत्त शंख वजाया। भयंकर कसंवाले 
भीमने पौरड़ नामक सहाशंख बजाया । १५ 
अनन्तविजय राजा ढुन्तीपुत्रो युधिष्ठि/ । 
नकुलः सहदेवश्व सुघोषमरणिपृष्पको ॥१६॥ 

कुन्तीपुत्र राजा युधिप्तिर ने अनन्तविजय नामक 


शंख बजाया और नकुल ने सुधोष तथा सहदेव ने 
मणिपुष्पक नासक शंख बजाया । श्दृ 


काश्यश्च परमेष्वासः शिखणडी च महारथ) । 
धृष्बुन्नो विराटश्च सात्याकेश्चापराजितः ॥१ ७॥ 
घड़े धन्ुपवाले काशिराज, मद्दारथी शिखंडी, 


धृष्टयुम्न, विराट्राज, अजेय सात्यक्री, . १७ 
श्र्‌ 
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हुपदो द्रोपदयाश्वे स्वेश! प्थिवीपते । . 
सौमद्रश्व महावाहुःशब्डान्दध्यु।पृथ कप थक ॥ १ छो। 
टुपदराज, द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रापुत्र॒ सहावाहु 
अभिमन्यु, इन सबने, हे राजन्‌ ! अपने-अपने शंख 
बजाये । श्ट 
स घोपो धातेराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
“जभश्च पृथित्री चेव तुमुल्ञों व्यनुनादबन्‌ ॥१६॥ 
पृथ्वी एवं आक्राश को गुँजा देनेवाले उस भर्य॑- 
कर साद ने कौरवों के हृदय विदीर्ण कर डाले । १९ 
अथ व्यवास्थितान्दष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्‌ कापिध्वज । 
प्रवृ्ते शख्तस्ंंपात घन्ुरधम्य पाएडव॥ ॥२०॥ 
हपीकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपतें । 
अजुन उवाच - 
सेनयोरुप्योम॑ध्य रथ स्थापय मेडच्युत ॥२१॥ 
है राजन्‌ ! जिस अज़ुन की ध्यजा में हलुमानजी 
हैं, उसने कौरवों को सजे देखकर, हथियार चलाने की 
'चैयारी के समय अपना घल्षुप चढ़ाकर हृपीकेश से 
थे बचन कंहे; अजुन बोले - दे अच्युव ! मेरा रथ 
. दोलों सेनाओं के.वीच में खड़ा करो;. ' .२०-२१ 
श्र 
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यावदेतान्निरीक्षेज॑ योद्धकामानवार्स्थेतान्‌ । 
कफेंसया सह योड्व्यमास्मन्/समचसे ॥२२॥ 
जिससे युद्ध की कामना से खड़े हुए लोगों को 
मैं देखूँ और जानूँ कि इस रखणसंग्राम में भुझे किनके 
साथ लड़ना है | श्र्‌ 


./ 


यत्स्पमाचानवत्तह य एत्तेडत्र समागता। । 


धातेराष्ट्र्य दुचुद्धेयुद्ध ग्रियाचकापव३ ॥२३॥ 


युद्ध में दुुद्धि दुर्योधन का हित करने को इच्छा- 

वाले जो योडा इचट्ठे हुए हैं, उन्हें में देखूँ तो 
सहो ।? २३ 
संजय उवाच । 
एवमुदतो हपीकेशों गुडाकेशनः भारत । 
सेनयोरुभयोमेध्ये स्थापायेरवा रथीत्तमंम्‌ ॥२४॥: 
भीष्पद्रोस्रममुखत्ः सर्वेपाँ च महीचितास्‌ । 
उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२५ 
खजय ने कहा-- े 

हे राजन.! जब अजुन ने श्रीकृष्ण से यह कहा, तब 
उन्‍होंने दोनों सेनाओं के ब्रीच में समस्त राजाओं के 


ओर, भीष्मद्रोण के सम्मुख उत्तम रथ खड़ा करके: 
डुडे 
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कद्दा--दें पार्थ! इस इच्ट्टे हुए कौरवों को 
देख । रछ-२५ 
तत्रापश्यत्स्थितान्पाथः पितृनथ पितामहान्‌ । 
आचार्यान्मातुलान्आतृन्पुत्रान्पीत्रान्सर्खीस्तथा २६ 
श्वशुरान्युहृद्श्वेव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेय; सवान्वन्धूनवस्थितान्‌ २७ 
कृपया परयाविष्टो विपीदन्निदमत्रवीत | 
बह्दों, दोनों सेनाओं में, विद्यमान वढ़े-बूड़े, पितासह, 
९ 
आधचाये, सामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और 
स्नेहियों को अज्जुन ने देखा ! इन सब वान्धवों को थों 
खड़ा देख कर खेद उत्पन्न होने के ऋरण दोन वने हुए 
'कुन्वीपुत्र इस प्रकार वोले । २६-२७-२८ 
अजुन उवाच 
इष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युम॒त्सु समुपस्थितम्‌ ॥२८॥ 
सौदल्ति मम गात्राणि मु्ख च परिशुष्यति । 
वेषथुश्च शरीरे भें रोमहपश्च जायते ॥२६॥ 
अजजुन बोले 
हे कृष्ण ! युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए 
उच स्वजन-स्नेहियों को देखकर मेरे गात्र शिथिल हो 
१8 
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, 


रहे हैं, मुँह सूख रहा है, शरीर काँप रहा है, और 
सोयें खड़े दो रहे हैं । २८-२९ 
गाण्डीव संसते हस्तात्क्चेंव परिदद्यते । 
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च में सन ॥३२०।। 
हाथ से गाए्डीब छूटा पड़ता है, बदन सें आय- 
सी लग रहद्दी है । सम से खड़ा नहीं रहा जाता, 
क्‍योंकि भेरा दिमाग़ चक्तर-सा खा रहा हे। ३० 
_ामंचाने च पश्याम वपरातादे केंशव | 
न च श्रेयोपनपश्यामि हला स्वजनमाहवे ॥३१॥ 
इसके सिवा है केशव ! में तो विपरीत लक्षण 
देख रहा हूँ | युद्ध में खजतों को मारने सें में कोई 
श्रेय नहीं देखता | ३१ 
न काइलसे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेर्जीवितेन वा ३२ 
उन्हें मारकर में विजय नहीं चाहता । न सुमे 
- शज्य चाहिए, नखुख; दे गोविन्द्र ! मुझे राज्य, 
भोग या जीते रहने का क्‍या काम है ? झ्२्‌ 
ग्रेपामंथ कांक्षित नो राज्य मोगा; सुखानि च । 
. तइमेइबस्थिता बुद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा घनानि च॒ ३३ 
4 पु 
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आचायाशपतरः पुत्रास्तथंत व पतासहा; 
मातुला/बशुरा।पात्राश्याला;स म्वाच्धचनस्तथा १४ 
जिनके लिए राव्य, भोग और - छुख की हमने 
चाह को, वेही आचाये; काका, पुत्र, पितामह, 
सासा, ससुर, पौनत्न, साले और अन्यान्य खज़न 
जीवन और धन की आशा छोड़कर युद्ध के लिए 
खड़े हैं । ३३-३४ 
एतानज्न हन्तुमिच्छाम्ति मतोषुपि मघुस्दन । 
अपि त्लोक्यराज्यस्य हेतो; कि नु महीकते ॥३श॥ 
लोग ममे मार डालें अथवा मम तीनों 
लोक का राज्य मिले, तो भी हे मधुसूदन ! में इन्हें 
'मारना नहों चाहता । तो फिर जमीन के एक टुकड़े 
के लिए इन्हें केस मारूँ? ३५ 
निहत्य धातेराष्ट्रान्नः का प्रीति स्पाजनादन । 
पापमेचाथयेदस्मान्हत्वेतनातवायिन: वर्धा 
है जनादेन ! घृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मम 
क्या आनन्द होगा ? इन आतदायियों को भी 
मारने में हमें पाप ही लगेगा । ... इढ 
तस्माल्ाहों वर्य हन्तुं घारतराष्ट्रान्स्ववान्धवान्‌ । 
' स्वजन हि कर्थ इत्वा सुखिनः स्थाम माधव ॥३१७॥। 
श्द् 


[ धर्जुन॑विषादयोय 
* इससे हे माधव ! यह डचित नहीं है कि अपने 
हो वान्धव ध्ृृतरोष्ट्र के पुत्रों को हम मारें। खजन 
को ही मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं ? ३७ 
यचप्येते न पश्यान्ति लोभोपहतचेंतर्स । ' 
कुछचषयकृत दोप॑ मित्रद्रोहे च पातकंस्‌ ॥१८) 
क्य न ज्ेयमस्मामि! पापादस्मात्रिवर्तितुस्‌ । 
कुलज्षयकृत दोप॑ प्रपश्यक्धिजनादन ॥१६॥ 
.._ लोभ से जिनके चित्त मलिन हो गये हैं, वे 
कुलनाश से होनेवाले दोप और मित्नद्रोद्द के पाप को 
भले दी न समर सकें, परन्तु हे जनादन ! कुलनाश 
से द्ोनेवाले दोप को सममनेवाले हम लोग इस पाप 
से बचना फ्यों न जानें ९ | ३८-३९ 
कुलचये प्रणश्यान्ति कुलधर्मागसनातनाः । « 
धर्म नप्टे कुल कृत्खमर्र्मोडमिभवत्युत ॥४०। 
, छुल के चाश से सनातन कुलघधर्मों का नाश; 
होता है और धमम का नाश द्वोने से अधम .समूचे 
छुल को डुवा देता है।._. ४० 
अधमोभिभवात्कृष्ण अदुष्यन्ति छुललियः । , 
स्रीए दुश॒तु वा्ष्णेय. जायते .वर्णसंकरः ॥४ श। 
न १७ 
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हे ऋष्ण | अधमसे की घृद्धि होने से कुलख्ियाँ 


दूषित होती हैं और उत्तके दूषित होने से वर्ण का 
संकर हो जाता है | ४१ 
संक़रो नरकह्येव कुलघ्ानां कुलस्थ च्‌ । 
* अगत्तन्ति पितरों होपां लुप्ताविण्डोदकाक्रिया। ॥४२॥ 
- ऐसे संकर से कुलधातक का और उसके कुल का 
* नरकवास होता है और पिण्डोदक की क्रिया से 
वच्चित रहने के कारण उसके पितरों की शअधघोगति 
द्वोत्ती दै | :.. ४२ 
दोपेरतेः कुलघानां .. वर्णसंकरकारके! । 
उत्साचन्त जातिधर्मा: कुलघर्माथ शाश्वताः ४३ 
कुलघातक लोगों के इन वर्णसंकर को उत्पन्न 
करनेवाले दोषों से सनातन जातिधस और कुलधर्मों 
' का नाश द्ोगा है । ४३ 
उत्सन्नकुलधेमाणां मनुष्याणां जनादेन । 
नरकेइनिय्त वासों भवतीत्यनुशुश्रुत् ॥४४॥ 
: है जनादन ! जिसके कुज्षघसे का नाश हुआ 
हो, ऐसे मनुष्य का अवश्य नरक में चास होता है, 
' यह हम लोग सुनते जाये हैं। ड्छ 
शुध्र 


- [ अज्लैनविपादयोगक 
अहो चत महत्पाप॑ कु व्यवात्तिता वयम्‌ ।- 
यद्राज्यमुखलोभेन हन्तुं स्वजनप्ुच्चता। ॥४श+ 


अद्दो, कैसी दुःख की वात है कि हम लोग महा 
थाप करने को तुल गये हैं, अथात्‌ राज्य-सुख के लोभ 
से खजनों को मारने को तेयार हो गये हैं [४५ 


यदि मामग्रतीकारमशर्त्र शस्रपाणयः । 
घातेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्म क्षेमतर भवेत ॥४४६॥ 
नि:शस्र और सामना न करनेवाले मुकको, यदि 


चुतराष्ट्र के शब्बधारी पुत्र रण में मार डालें, तो वह्द 
मेरे लिए वहुत कल्याणकारक द्वोगा। ४५ 


संजय उवाच 
एचमुक्‍्ल्वाजन; सेखु्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌. । 
विसृज्य सथरं चाप शोकसंविशग्रसानसः) ॥४णा 


<+ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ऋद्यवियायां 
योगशाज्रे श्रीकृष्णाजुनसंचादे5ज़ नविषाद- 
योगो नास प्रथमोथ्ण्यायः ॥ १ ॥ 


अशिभवीनभननलनमा, 
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सेलये ने. कहा+- : 

६. इतना कहकर “रण में शोक. से व्यम्चित्त हुए 
अजुन घनुषवाण डालकर, रथ फे पिछले भाग में 
बठ गये । है 8/ है 8७ 

उ० तत्सत्‌ ह 
इस प्रकार श्रीमक्ञयवरद्गीतारूपी उपनिषद्‌ जर्थाद्‌ ब्रह्म॑- 
विद्यान्त्गंत योगशास्त्र के श्रीकृष्णाजुन संचाद का अज्जुनविपाद- 

- योग नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ । 


[२] 
सांख्ययोग 

[मंगल प्रभात 
जब अ्जजन कुछ स्वस्थ हुमा तो भगवान्र्‌ ने उसे उलाहना 
दिया भार छद्दा, तुस्ते ऐसा मोद्द कहाँ से हो गया दै ? तेरे सैसे 
थीर पुरुप को यह शोभा नहीं देता । परन्तु इतने से अर्जुन 
का सो दूर होनेवाला न था । उसने रूड़ने से इनकार किया 
और कटद्ा--“हन समेन्सस्वत्थियों को और गशरुजनों को 
मारकर राजपाट तो क्या, स्वये का सुख भी नहीं चाहिएु। 
-मैं तो असमंजस में पढ़ा हूँ; इस समय धर्म क्या है, कुछ समझ्न 

नहीं पढ़ता, जापकी शरण में हूँ, मुस्ते धर्म समझाइए।” 
अजजैन फो बहुत दुखी और जिज्ञासु पाकर सगवान्‌ को 
दया जाई और उसे समझाने लूगे---“तू बिना कारण दुखी 
होता है, और बिना समझते ज्ञान की यातें करता दै। देह 
ओर देद् में रदनेवाली भात्मा के भेदु को ही भूछ गया-सा 
जान पद्धता है । देह मरती है, आत्मा नहीं मरती । देह तो 
जन्म ही से नाशवान्‌ है। देह में नेसे जवानी और छुड़ापा 
भाते हैं, वेसे ही उसका नाश भी होता है । देह का. नाश 
होने पर भी देही का नादा नहीं होता! देद का जन्म होता 
है, भाव्मा का नहीं । आत्मा तो जजन्‍्मा है। उसे क्षय 
और छूद्धि नहीं, चह तो हमेशा थी, आज है और भव से 

२१ 
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आगे मी रहेगी! भ्रतः तू किसका शोक करता हैं ९ मोह 
के कारण शी तेरा यद्द शोक है.। इन कौरवादि को तू भपना 
समझता है, भर्थाद्‌ तुक्तमें ममत्व पेदा हुआ है, पर द्‌ याद 
रख कि जिस देह के लिए तुझे ममत्व हैं, दडसका तो नाश 
लवश्यम्मावी है। यदि उसमें रधनेवाले जीव का विचार 
फरेगा तो तुरन्त ही तेरी समझ में जानज्ाबगा कि उसका 
नाश करने का सामथ्य किसी में नहीं । उसे न जाग जला 
सकती है, न पानी डशे सकता है, न हवों उसे सुखा 
सकती दहै। हाँ, भौर तू अपने धर्म का विचार करके देख; 
खूतो क्षत्रिय है। तेरे पीछे यह फ़ौज इकट्टी हुई है. अब 
तेरे व्वयर बनने से तो जता तू, चाहता है, उसके विपरीत 
मतीजा निकलेगा और तेरा हँसी होगी। अभ्रतक सेरी गिन- 
-ठी वहादुरों में हुई है। अत्र यदि तू बीच में ही लड़ना 
छोड़ देगा, तो छोग कहेंगे कि तू ढरकर भागा। यदि भागना 
चर्म हो, तो लोकनिन्दा की कुछ परवा नहीं, पर यहाँ सो 
सेरे भागने से कर्म होग भौर लोकनिन्दा टखित हा कह्दी 
जायगी ! यह तो दोहरा दोप होगा ! 
7 यह तो सैंने तुझे जुद्धि की दलीलेंबवाई, भाव्मा और 
देह का भेद वेताया, और तेरे कुरू-धर्म की चुस्ते याद दिकाई। 
पर अब मैं तुप्ते कमंयोग की चात समझाता हूँ । कमंयोग का 
अस्यांस । था जाचरण करनेवाले को नुझुसान होता ही नहीं। 
इसमें तक की बात नहीं, इसमें तो आचरंण की, काम करके 
अंजुभव करने की वात हैं भीर यह तो प्रसिंद अजुभव है कि 
-हज़ारों मन तक की अपेक्षा एक रत्ी भर भी जाचरण वदुकर 
“बुर 


['साँख्ययोग 


है । इस जाचरण में भी यदि भछे-चुरे परिणाम का तके 
शामिल हो जाय, .तो यह दूषित बन जाता है। परिणास का 
विचार करते ही छुढ्धि मलिन होती है। .पोधी-पंडित छोग 
कर्मकाण्ड में लगकर अनेक प्रकार के फल पाने की इच्छा से 
कई क्रियाएँ शुरू कर येठते हैं । एक से फल-प्राप्ति न होने पर 
दूसरा काम करने दौइते हैं | और क्रिसी ने तीसरी क्रिया 
बताई तो उसे भी करने का प्रयत्न करते हैं। थों करते-करते 
उनकी मति भव्यिर हो जाती है। चस्तुतः मनुष्य का धर्म 
तो फल का विचार किये बिना कर्चष्य कर्म करते रहना 
हैं । इस समय यह युद्ध तेरा कत्तव्य है । इसे पूरा करना तेर/ 
घर्म है । लाम-हानि, हार-जीत, तेरे हाथ नहीं ।॥ तू भार- 
वाही कुत्ते की भाँति इनका भार क्यों उठाता है? हार-जीतः 
सर्दीगर्मी, सुख-दुःख, देंद के पीछे ठये ही हैं। मजुप्य 
को उाहिए, कि इन्हें सहन करे | परिणाम चाहे जो हो, उसके 
बारे' में निश्चिन्त रहंकर, समता रखकर; -मनुप्य को अपने 
करेध्य में तन्‍्मय रहना चाहिए/' | इसका: नाम “यौग/:है 
भीर इसी में कम-कुशलता है ।'भर्थात्‌-कांय की सिद्धि उसके 
करने में है, उसके परिणाम में नहीं.। तू स्वस्थ 'हो"। फल 
का आममान छोड दे और कत॑व्य का पाऊन करन! ४ | 

: यह सुनकर अर्जुन कहता है--“यह तो मेरी शक्ति से 
'परे की:यात मालम दोती है | द्वार-जीत का विचार छोड़ना; 
परिणाम का विचार ही न फरना/ यह समता यह स्थिरवद्धि; 
कैसे जा सकती दै?* ऐसी स्थिरुद्धि वाले कैसे-”द्वोतें- “हैं? 
उनकी पहचान क्या है: ९ मुझे समझाइप 

श्डे 
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: इसपर भगवान्‌ ने जवाब दिया--*हे जजुन! जिसे 
मनुष्य ने अपनी समस्त कामना का त्याग झिया है, अपने 
अन्तर में से ही जो संतोप अहण करता है, वह स्थिरचित्त, 
स्थिरभ्रश्ष, स्थिरचुद्धि या समाधिस्थ कहलाता दै | यह 
मलुष्य न हुःख से दुःखी द्वोता, न खुस से फूछता है | सुख- 
दुःखादि पोंच इन्द्धियों के विषय हैं। इसलिए पेसा 'चतुर 
मनुष्य कछुए ही साँति अपनी इन्द्रियों को समेट लेता है । 
घर कछुआ तो जब दुश्मन को देखता है, तभी ठाल के नीचे 
अपने अंग समेटता है, जब कि मनुष्य की इन्द्रियों पर तो 
विपय नित्य ही चढ़ाई करने को तैयार रद्दते हैं, इसलिए 
उसे तो दमेशः इन्द्रियों को समेट रखना और स्वयं ठालरूप 
घनकर विषयों से रड़ना दै। यद्द सच्चा युद्ध हैं । ; 
“कोई विषयों का निवारण करने के लिए देह-दमन 
फरते हैं, उपदास करते हैं । यद्द ठीक है । जयतक् उपवास 
किये जाते हैं, तवतक इन्द्धियाँ विषयों की ओर नहीं दौदतीं; 
पर जकेले उपचात से रस सूख नहीं जाते! उपवास छोड़ते 
दो. वे भौरे बढ़ भी सकते हैं । रस को वश में करने के लिए 
तो ईश्वर का प्रसाद आावश्यक दै। इन्द्रियाँ तो इतनी बलवान 
हैं कि वे मजुष्य को, यदि वह सावधान न रहे, तो वलाद 
घस्रीरकर ले जाती हैं । इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह 
हमेशा ,इन्द्रियों को जपने क्ावू में रखे | छकिन यद्ट तभी हो 
सकता दै-जब चह इंखर का ध्यान धरे, अन्तसुंख घने, 
झुदय में रहनेवाले अन्तयोमी को पहचाने, उसको भक्ति 
करे | इस तरद्द जो भजुण्य सुझ्त में परायण होकर और रह 
चर8 


:[ सॉख्ययोग 


कर अपनी इन्द्रियों को वद्ा में रखता दे हद स्थिरुद्धि 
योगी कहलाता है | 
“जो ऐसा नहीं फरता उसकी क्या दशा होती है, पढ़ 
भी कहता हूँ । जिसकी इन्ध्रियोँ स्वतन्त्रतापूर्वक बरतती हैं, 
चह्द रोज़ विपयों का ध्यान धरता है, इसके कारण उसे 
उनकी छगन छगती हैं, उनके सिवा दूसरा कुछ सूझ्षता दी 
नहीं । इस ऊगन से उसमें काम उत्पन्न होता है और उसकी 
पूर्ति न होने पर उसे क्रोध जाता है। क्रोधातुर अर्धपागलू 
तो बनता ही है, उस्ते भपना भान भी नद्दीं रहता ।. स्मरण 
न रहने से वह अण्ड-इण्ड बकता और बरतता है । पेसे मल॒ष्य 
का आखिर नाश न हो तो और क्या हो ? जिसकी इन्द्षियाँ 
हुस तरद्द मटकती फिरती हैं, उसकी स्थिति दिना कर्णधार की 
नौका के समान हो जाती दै । कैसी भी वायु नाव को जहाँ- 
त्ताँ घसीर के जाती है, और आखिर किली चद्दाव से टक- 
“राकर नाद चकनाचूर हो जातो है । यही दशा उनकी होती 
है, जिनकी इन्द्रियाँ सटका करतो हैं । इसलिए मनुष्य को 
चाहिए कि चह कामनार्ओों का ध्याग करे | इन्द्रियों को चद्य में 
रक्‍्ल्ले | इन्द्रियों को कावू में रखने का अर्थ यह है कि थे छुरे कार्य 
न करें । भाँख निर्विकार रहेगी, पविन्न वस्तु ही देखेगी; कान 
भगवदूभजन सुनेगें या दुःखियों की पुकार सुनेंगे; हाय-पर सेवा- 
कार्य ही में लूगे रहेंगे और सब हन्द्रियाँ मनुष्य के कत्तेब्य- 
यालन में ही परा(यण रहेंगी और उसीसे द्ेखर-प्रसाद भाप 
ड्ोगा । जब यद मसाद मिलता है, तभी सब दुःख दूर दो 
जाते हैं। इसे निश्चय समझ । 
२ 


'क्षमासक्तियोग + गीतावोध ] 


“सर के वेज से: जैसे बफ़े पिघछ जाती है, घैसे डी दश्वर- 
भ्रसाद के तेज से टुःख-मात्र दूर हो जाता है। और ऐसा 
मलुष्य स्थिरवुद्धि ककछाता है। पर जिसडी चुद्धि स्थिर 
नहीं है, उसमें अच्छी भावना कहाँ ? जिसमें अच्छी भावना 
नहीं, उसे शान्ति कहर १ जहाँ, शान्ति नहीं, वहाँ सुख कहाँ ९ 
स्थिरचुद्धि मजु॒ध्य को जहाँ दिन की भाँति साफ़ दिखाई देता 
है, वहाँ भस्थिरमन चाछे दुनिया के श्षमेले में पढ़े, देग्व दी 
नहीं सकते । और जो इन दुनियादारों को स्पष्टनला प्रतात 
होता है, समाधिस्थ योगी उस्ते स्पष्टटया सलिन पाता है 
फलतः उस ओर .नजूर उठाकर देखता तक नहीं । ऐसे योगी 
की तो वह स्थिति होती है, कि जैसे नदीनालों का पानी 
समुद्र में जाकर शान्त दो जाता है, वैसे ही विपयमान्र इस 
समुद्बरूप थोगी में शान्द हो जांते हैं, और ऐसा मनुष्य 
समुद्ध की तरह शान्त रहता है | इसलिए जो भादमी स्द॑ 
कामनाओं को छोदढ़कर, निरहंकार वनकर, समता का ध्याय 
करके; तटस्थ . भांव से चरतत्ता है, वह शान्ति पाता है | यह 
इंश्वरआप्ति की स्थिति है भौर यद्ट स्थिति जिसकी अन्त समय 
तक टिकती है वह मोक्ष पाता है ।” ) 
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[२] 
मोहदझ मनुष्य अघमे को घमे मानताहै | मोह से अर्जुन- 
ने अपने और पराये का भेद छिया | इस भेद को मिथ्या बत- 
लाते हुए धीकृष्ण देह और शत की भिन्नता बतलाते हैं, 
देह की अगित्ता आर पथक्ता तथा आत्मा को निलता और 
उसकी एकता बतलांते हैँ । मनुष्य केद्ल पुरुषाथ करने का. 
अधिकारी है, परिणाम का नहीं | इसीलए उसे अपने कर्तव्य 
का निश्चय करके निश्चिन्तमाव से उसमें लगे, रहना चाहिए | 
ऐसी परायणुता से बह मोक्ष पा सकता हैं 
सेजय उवाच - का 
* ह ५... हैं 
ते तथा कृपयाविष्टमश्रुपूण।कुलेक्षणम । 
विपीदन्तमिद वाक्‍यम्रुवाच मधुद्इन। ॥2॥ः 
संजय ने कहा--  - १? 
यों करुणा-से दीन बनें हुए और अश्र॒पूर. व्या- 
कुल नेत्रोंवालें हुःखी अजुन से सधुसूदन 'मे.' यह 


बचत कहे । हि 
अभिगषानपाच, 

कुतस्त्वा कश्मलमिद ..विपमे समपस्थितंस 
अनाय्यज॒एमस्वग्येमकीतिकरमजुन ॥_शा 


च्श्् 


क्तियोंग : गीदाबोध ) 


थी भगवान्‌ बोले-- 

हे अजुन ! श्रेष्ठ पुरुषों के अयोग्य, स्वगे से वि- 
सुख रखनेवोला और अपयश देनेवाला यह मोह ठुमे 
इस विपम घड़ी में कहाँ से आगया १ - र्‌ 
कलैब्यं मा स्प गम? पाथ नैतलस्युपपयते । 
जुद्े हृदयदोवेल्य॑ त्यकत्वोचिष्ठ परतप ॥ शक 

हे पाथे ! तू नामद मत वन, यह तुमे शोभा 
नहीं देता । हृदय की पामर निवेलता का त्याय करके 
है परन्तप ! तू उठ। | 
अजुन उवाच 


कर्थ भीष्ममह संख्ये द्रोणं च मधुद्तदन । 
इषुमिः प्रति योत्स्यामि पूजाहाबरिसूदन ॥। 
'अ्रज्ञुन चोले 

हे मधुसूदन | भीष्म को और द्रोण को रण॑भूमि 
में बाणों से मैं कैसे भारूँ ? हे- अरि्सिदन ! ये तो 
पूजनीय हैं । 
गुरुनहत्वा हि महानुभावा 8) «, 

अ्यो भोवतुं भेच्यमपीह लोके । 

इत्वाथकार्मास्तु - गुरूनिदवव॑ 


भुज्जीय भोगान्रुघिर अदिग्धान ॥ १॥॥ 
८ 


:| सांस्यंयोगेः 


सहाजुभाव शुंरुजनों को मारते के बदले लोक: में 
भिज्नान्न खाना भी अच्छा है । क्योंकि-गुरुजनों: को 
मारने से तो मुझे रक्त से सने हुए अर्थ ' और - काम- 
रूप भोग ही भोगने ठहरे । ५ 


न चेतदिंदम! कतरन्नो गरीयो | 
यहा जयेम यदि वा नो जयेयु। । 
यानेह हत्वा न जिजीविषास- 
स्तेडवस्थिताः प्रमुखे घा्तराष्ट्रा:॥ ६ 
मैं नहीं जानता कि दोनों में क्‍या अच्छा हैं, 
इम जीतें यह, या यह किचे हमें जीतें। जिन्हें मारकर: 
जीना नहीं चाहता, वे घुतराष्ट्र के पुत्नये सामने: 
खड़े हैं।.. : - नम 
: कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः 
पृच्छामि लां धर्मसंमूढचेता)- । 
यच्छेयः स्पान्निश्चितं ब्रहि तन्‍से 
शिष्यस्ते5ह॑शाघि मां त्वां: अपन्म एणाः 


कायरता से मेरी ( जातीय ) वृत्ति मारी गई है। 

, मैं कत्तेव्यविमूद हो गया हूँ । इसलिए जिसमें मेरा 

' हित हों, वह मुझसे निम्य-पूवेक कहने के लिए 
रह 
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आपसे प्रार्थना: करता हूँ ! में आपका शिष्य हूँ । 
आपकी शरण में आया हूँ। मुके सागे बतलाइए । ७ 
“ले हि प्रप्यामि ममापनुदाद- 
यच्छोकमरुच्छोपणमिन्द्रिया याम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नसर्द्ध | 
' राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥८॥ 

इस लोक में घन-धान्य-सम्पन्न निष्कश्टक राज्य 
'मिले और इन्द्रासन भी मिले, तो उसमें इन्द्रियों को 
झुखानंवाले मेरे शोक को दूर कर सके, ऐसा में कुछ 
नहीं देखता । . ८ 
संजय उवाच- , 


एवमुक्त्ता हपीकेश गुडाकेश। परंतप ) 
न योत्स्य इते गोविन्दमुक्त्वा तृष्णी बेभूवह ॥६॥ 
सेजय ने कहा-- पड 


हे राजन ! गुडाकेश अजुन हृषीकेश गोविन्द से 
ऐसा कहकर बोले, कि 'में नहों लद्ँँगा' । यह कहकर 
चे चुप द्यो गये | ्‌ 


तमुवाच॒ हपीकेश! अहसन्निव भारत । 


सेनयोरुभयोम॑ध्ये विपीद॑स्तमिद बच; ॥१०॥ 


ब्ले० 


: [ सांख्ययोस 


हे भारत | इन दोनों सेनांशों:फे बीच में:उंदास 
दो बैठे हुए अजजुन से भुस्कुराते हुए हपीकेश ,ने ये 
चचने कद्दे-- , | ... १० 
, श्रीभयवानवात् 


अशाच्य(नन्वशाचरत्व प्रज्ञावादाध भसापत | 
गवाइनगतासथ नाजुशाचान्त पाण्डता३ ॥११॥ 
ओआी भरायान्‌ चोले-- 

तू शोक न करने योग्य का शोक करता है, और 
 पंंडिताई के बोल. चोलता है, परन्तु पींडत सरे हुओं 
ओर जीतों का शोक नहीं करते।....... ११ 


च त्ववाह जातु नाप्त त्व॑ नस जनाधपा । 

ने चव न साचष्यास; सर्वे वयमत; परस्‌ ॥ १२।॥ 
क्योंकि वास्तव में देखने पर में, तू या ये.राजा 

किसी काल में न थे, अथवा भविप्य में न होंगे, ऐसी 

कोई बात नहीं है। . - क श्र 

'देहिनो5स्मिन्यथा <देंहे कोमारं योवन जग ।- 

तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुद्यति ॥१शा 
देह-घारी को जैसे इस शरीर में कौसार, यौवन 


ओर जया की प्राप्ति दोती है, वेंस दी अन्य देह 
"देर 


अनासक्तियोग * गीताबोध |] 
भी. मिलती है। उसमें बुद्धिमान पुरुष को: मोह नहीं 
होता-। : - शक 
सात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदु/खदाः ।' 
आगरमापायिनोंनित्यास्तांस्तितिक्षस्तर भारत १४ 
है कौन्तेय ! इन्द्रियों के स्पश सरदी,' गरमी: 
'सुख और दुःख देनेवाले होते हैं । वे अनित्य होते हैं; 
आते हैं और जाते हैं | उन्हें तू सह । १४ 
ये हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुपपेभ । 
समदु/खसु्ख धीर॑ सोध्मृतत्वाय कल्पते ॥१५॥ 
हे पुरुषश्रेए्ट ! सुख-दुःख में सम रहनेधाले जिस 
बुद्धिमान पुरुष को ये विपय व्याकुल नहीं करते, वह 
मोक्ष के योग्य वनता है। . , १५ 
'नासतो विद्यते भावों नाभावी विद्यते सत; । 
उभयोरपि दृष्टोइन्तस्त्वनयोस्तत्दर्शिमि। ॥१ ६॥ 
असत का अस्तित्व नहीं है, और सत्तू का नाश 
नहीं है । इन. दोनों का निर्णय ज्ञानियों ने जाना 
है । ; १६ 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन स्वास्िदय ततस्‌ । 
: घैनाशमसब्ययस्थास्थ न कार्चत्कतुमहति ॥१ छा 
झर२ 


[ साँज्ययोग 


जिससे यह अखिल जगत व्याप्त है, उसे तू. 
अविनाशी जान | इस अव्यय का नाश करने में 
कोई समय नहीं है । १७ 

प्रन्तवन्त इसे देहा नित्यस्योक्ता! शरीरिणः । 

अनाशिनोउप्रमेयस्प तस्माध्ुध्यस्व भारत ॥९ थ्गी 

नित्य रहने वाले अपरिमित और अविनाशी देही 
की ये देहेँ नाशवान कही गई हैं । इसलिए है भारत ! 
तूं युद्ध कर | श्८ 
य एन वेत्ति हन्तारं यश्थेने मनन्‍्यते हतम। 
उभी ती न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते १६॥ 

जो इसे मारनेवाला मानता है, ओर जो इसे 
मारा हुआ मानता है, वे दोनों छुछ नहीं जानते। 
यह (आत्मा) न मारता है, न सारा जाता है। १९ 
न जायते म्रियते वा कदाचि- 

ज्ञायं भूत्वा सविता वा न भूयः। 
अजोनित्य/ शाश्वतो5य॑ पुरायों कि 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 

यह कभी जन्मता नहीं .है, सस्ता नहीं है ।. 
यह था और भविष्य में नहीं होगा,ऐसा भी नहीं है ॥: 

ड्र ३ 


अमांसक्तियोग $ गीतावोध ] 


इसलिए यहद्द अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरावन 
है, शरीर का नाश होने से इस का नाश नहीं 
होता । ' २० 
वेदाविनाशिन नित्य य एनमजमज्ययस । 
कथ स्‌ पुरुपः पाथे क॑ घातयति हन्ति कप्।२१॥ 

दे पार्थ ! जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, 
नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह किसे 
कैसे मरवाता है, या किसे मारता है ? . २१. 
वासांसि जीणोनि यथा विद्यय 

नवानि शकह्वाति नरोषपराणि । 
तथा शरीशाणे विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ।२५। 

जैसे मनुष्य पुराने वस्मों को छोड़कर नये घारण 
करता है, वैसे देदघारी जीण देह को त्यागकर 
दूसरी नई देद्द पाता है । श्र 
नेने छिन्दन्ति शख्राणि नेन दहति पावक) । 
न चैन क्ुंदयन्त्यापो न शोपयति मारुत।।२श 

इस ( आत्मा ) को शस्त्र काठते नहीं, आग 
जलाती नहीं, -पानी भिगोत्रा नहीं, वायु सुखाता 
नहीं।  .- - | . श३ 
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अच्छेद्योइपमदाह्योडयमछ्लेदो डशोष्य एव च । - 
नित्य! सर्वगतः स्थाणुरचलो5ये सनातन:.॥२७॥ 
यह न कादा जा सकता है, न .जलाया जा 
सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा 
सकता हैं। यह नित्य हे, सवंगत है, स्थिर है, अचल 
है, ओर सनातन है । श्ष्ट 
अव्यक्तोषयमाचिन्त्यो5य भविकार्यो $यमुच्यते । 
तस्मांदिव विदिलेन नानुशोचितुमहोति ॥२५॥ 
साथ ही, यह इन्द्रिय और मन के लिए अगंम्य 
है, विकार-रहित कहा गया है, इसलिए इसे वैसा 
जानकर तुमे शोक करना उचित नहीं है।. २०५ 
अथ चैन नित्यजातं नित्य वा मन्यसे सतम्‌ । 
'तथापि त्व॑ महाबाहो नैव शोचितुमहसि ॥२३॥ 
अथवा, जो तू इसे नित्य जन्मने और मरनेवाला 
माने, तोभी, दे महावाद्यो ! छुके शोक करना 
उचित नहीं हैं । रु २६ 
जातस्य हि धुवो स॒त्युधव॑ जन्म सृतस्य च । . 
तस्मादपरिहार्येडर्थ न॒त्व॑ शोचितुमहति ॥२७॥ 
जन्मे हुए के लिए मृत्यु और मरे हुए के लिए 
३४- 
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जन्म अनिवाय है । इसलिए जो अनिवार्य है 
उसका शोक करना उचित नहीं है । र्७ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥र८॥। 

है भारत ! भूतमात्र की, जन्म के पहले की और 
मृत्यु के पीछे की, अवस्था देखी नहीं जा सकती ; 
वह अव्यक्त है, बीच की ही स्थिति व्यक्त होती हैं । 
इसमें चिन्ता का क्या कारण है? श्८ 

टिप्पणी--भृत अर्थात्‌ स्थावरनजज्मम सृष्टि ॥ 
आश्चर्यवत्पश्यति ् कश्थ्िंदेन- मा 

मसाश्रयेवद्दति तथेव चान्यः । ' 
आशयेवनैनमन्यः श्षुणोति 
श्रुत्वाप्येन वेद न चैद कथ्ित्‌ ॥१६॥ 

कोई इसे आश्रये-समान देखता है, दूसरा इसे 
आश्चर्य-लमान वर्णन करता है; और दूसरा इसे 
आश्चये-समान वर्णन किया हुआ सुनता है, परल्ठु 
सुनने पंर भी कोई इसे जानता नहीं है। . २९ 
देही नित्यमवष्यो5य॑ देंदे सर्वस्य भारत । - 
तस्मात्सवाणि भृतानि न त्वं शोचितुमहसि ३० 
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है भारत ! सब की देह में विद्यमान यह देहधारी 
आत्मा नित्य अवध्य है; इसलिए भूतमात्र के विषय 
में तुके शोक करना उचित नहीं है ॥ ... ३० 
टिप्पणी--यर्दां तक्त औकृष्ण ने बुद्धिवोग से आत्मा का 
नित्यत्व और देह का अनित्यत्व समझा कर वत्तलाया कि यदि किसी 
स्थिति में देह का नाश करना उचित समझा जाय तो स्वजन-परिजन 
या भेद कंस्फे, दौरव सगे हूँ, इसलिए उन्हें कैसे मारा जाय, यह 
विचार मोह-जन्य है। भव अजु'न को वतलाते दें कि जन्िय-धर्म क्या ऐ ? 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहासि-। 
धर्म्यांद्धि युद्धाच्छेयोउ्न्यत्क्त्रियस्य न विचते। ३१। 
स्वधर्म को समझ कर भी तुमे दिचकिचाना 
उचित नहीं, क्योंकि धममयुद्ध की अपेक्ता क्षत्रिय के 
लिए और कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता। ३१ 
यचच्छया चोपपन्न॑ स्वगेद्धारमपावतम्‌ । 
सुखिनः ज्षत्रियाः पाथ लभन्‍्ते युद्धमारशम्‌ ॥३२॥ 
है पार्थ । यों, अपने आप प्राप्त हुआ, और मानों 
स्वगे का द्वार ही खुल गया हो, ऐसा युद्ध तो भाग्य- 
शाली ज्ञत्रियों को ही मिलता है। श्र 
अथ चत्तासमस धम्य सभग्राम ने कारष्यात । 
सतः स्वधम कीर्ति च॒ हित्वा पापसवाप्स्यांस ३३ 
३७ 
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यदि तू यह घसप्राप्त युद्ध न करेंगा, तो स्वघमे 
ओर, कीत्ति को खोकर पाप वढोरेगा। .. ३३ 
अकीर्ति चापि भूताने कथयिष्यन्तितेड्व्ययाम्र्‌ 
संभावितस्थ चाकीतिमेरणादतिरिच्यते ॥शशा। 
सब लोग तेरी निरन्तर निन्‍्दा किया करेंगे। 
आर सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से 
भी घुरी है। झ््छ 
भयाद्रणादुपरत॑ मेंस्पन्ते त्वाँ महारथाः । 
थेषां च त्वं बहुमतों भूत्वा यांस्थसि साधवमस्‌ ३४ 
जिन सहारथियों से तूने मात पाया है, थे ही 
घुके भय के कारंण रंण से भागा सानेंगे, और तुमे 
तुच्छ ससमेंगे। : इ्७५ 
अवाच्यवादांथ वहून्वदिष्यन्ति तवाहिता! । 
निन्‍्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं लु किम ३६ 
ओर तेरे शत्रु तेरे वल की मिन्‍्दा करते हुए 
वहुंत सी न कहने योग्य बातें कहेंगे । इससे अधिक 
ठुःखदायी और क्या हो सकता है ९ शहद 
हतो वा आप्स्यसि स्वगे जित्वा वा मोक्ष्यसे महीस्‌ 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय. कृतनिय्॒यः ॥३७॥ 
ड्डष्र 
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जो तू सारा जायगा, दो तुमे खग मिलेगा + 
जो. व जीतेगा,वो प्थ्वी भोगेगा । इसलिए हे कौन्तेय ! 
लड़ने का निश्चय करके त खड़ा हो | ३७ 

टिप्पणी--इस प्रकार भगवान ने आत्मा का नित्यत्व और 

देह का अनित्यत्व॑वेत्तलाया । फिर यद भी वतलाया कि अनायास्त 
प्राप्त युद्ध करने में क्षत्रिय को धर्म की बाधा नहीं होतो । इस प्रकार 
३६ वें झ्लोक से सगवान्‌ ने परमार्थ के साथ उपभोग का मेल मिलाया 
है। इतना कहकर फिर भगवान्‌ गीता के अधान उपदेश का दिगदरॉन 
एक झोक में कराते हैँ । 
सुखदुःख समे कृत्वा लामालाभो जयांजयों । 
ततो युद्धाय युज्यस्त्र नेवे॑ पापमवाप्स्यसे ॥३८॥॥ 

सुख और दुःख, लाभ और हानि, जय और 
पराजय को समान सममकर युद्ध के लिए तैयार 
हो । ऐसा करने से तुमे पापनहीं लगेगा ।. ३८ 

एया तेडमिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्रृखु 

बुद्धथा. युक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध अ्रहास्यसि ३& 

सैंने तुमे सांख्यसिद्धान्त (त्कवाद ) के अनुसार 
तेरा यह कतेव्य वतलाया । 

अब योगवाद के अम्युसार सममावा हूँ, सो 
सुन । इसका आम्रय लेने से त कमंबन्धन को 
तोड़ सकेगा। 'डै९ 
३६ 
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मेहामिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायों न विद्यते । 
खल्पमप्यस्य धर्मस्थ त्रायते महतो सयात्‌॥४०॥ 
इसमें आरम्भ का नाश नहीं होवा । डलटठा 
नतीजा नहीं निकलता । इस घममम का थोड़ा-सा पांलन 
भी महाभय से वचा लेता है । घ० 
व्यवसायात्मिका वुद्धिरिकेंह कुरुननदन । 
बहुशाखा दनन्ताथ चुद्धयो धत्यवत्तायिनाग् 9 १॥ 
हे कुदतन्दन । चोगवाद की निश्चवात्मक चुद्धि 
एक-रूप होती है, परन्तु अनिश्वयवालों की डुद्धियाँ 
अनेक शाखाओं वाली और अनन्द होती हैं। 9९ 
टिप्पणी--जद बुद्धि पक से मिव्कर अनेक ( इुद्धियाँ ) होतो 
है, तब वह दुद्धि न रहकर वासना छा उप्र घारत करती हैं। इस- 
लिए चुद्धियों से तात्पर्य है, बासदायें । 
याप्रिमां पुष्पितां चार्च अवदन्त्यविषश्चित३ । 
वदचादरता। पाथ नान्यदस्तात वादिनः ॥४२॥ 
कामात्मान; स्वगपरा जन्मक्रमफ्लग्रदाए | 
फक्रियाविशेषयहुलां भोगेब्रयगर्ति प्रति ॥४३॥ 
मोगेशयप्रतक्तानां. तयापहतचेतसाम । 
च्यवसायरत्मिका बुद्धि! समाधों न विर्धायते ४४ 
रु 
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अज्ञानी, चेदंवादी, इसके सिचा और कुछ नहीं 
है, यह कहनेवाले, :फासनावाले, स्वर्ग को - श्रेष्ठ 
माननेवाले,जन्म-मरण-्झूपी कम के फल देनेवाली और 
भोग तथा एश्वय प्राप्ति के लिए किये जानेवाले कर्मों 
के चर्णन से भरी हुई चालें बढ़ा-बढ़ाकर कहते हैं। 
भोग और ऐश्वये में आसक्त रहनेवाले इन लोगों की 
पह बुद्धि सारी जाती है | इनकी बुद्धि न तो 
निश्चयवाली होती है, और न वह समाधि में ही स्थिर 
हो सकती है। ४२-४३-४४ 

टिप्पणी---वोगवाद के विरुद्ध कमेंकाझ्ट अथवा वेदवाद का 
वर्णन उपरोक्त तन झोकों में आया है । कर्मकाण्ड या वेदवाद, अर्थात्‌ 
फल उपजाने के लिए मन्थन बारनवाली अग्रणित क्रियायें । ये मित्मार्य 
वेद के रहस्य से, वेदांत से, अलग भौर अत्प फलवाली होने के कारण 
निरर्षक दे ! 
ब्रैगुण्यविपया वेश निख्रैगुण्यों भवाजेन । 
निहवन्‍्द्रों नित्यतचस्थो निर्योगलेम आत्मवान्‌ ४५ 


अज़ुन ! जो तीन शुण वेद के विषय हैं, उनसे 

तू अलिप्त रद | सुख-दुःखादि इन्हों से मुक्त हो। 

नित्य सत्य वस्तु में स्थित रह । किसी वस्तु को पाने 

और संभालने के ममट से मुक्त रह । 

आत्सपरायण वन |. - ४५ 
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ग्रवानथ उदपाने स्वतः संप्छुतोदके । 
तावान्सवैंपु वेदेषु ब्राह्मण विजानतः ॥४%॥/ 
जैसे, जो काम हुएँ से निकलते हैं,.वे .सव, सत्र 
प्रकार से सरोवर थे निकलते हैं, वैसे ही, जो सब 
बेदों में है, वह, ज्ञानवान त्रह्मपरायण को आत्मातुभद 
में सेमिल जाता है।... .. धद्ष 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 
मा कर्मेफलहेतुर्भूमों ते सद्भो5स्त्वक्रमोशे ॥४७॥ 
कर्म में हो तुमे अधिकार है, उससे उत्पन्न 
होनेव्राले अनेक फलों में कदापि नहीं। कम का फर्ल 
तेरा द्ेतु न हो । कम न करने का भी तुझे आमह 
नहो। घ्र७ 
योगस्थः कुरु कमोणि सु त्यक्त्वा घर्नजय 
सिद््यसिद्यो। समो भूल समत्व॑ योग उच्चते ४८ 
है घनंजय | आसक्ति त्यागकर, योगत्थ रहकर 
अथोत्‌ सफलता-निष्फलता में समान भाव रखकर तू 
कसे कर। समता का ही नाम योग दै। ४८, 
दुरेश हावरे कम: बुद्धियोगाद्धनंजय । - 
इुंद़ा शरणमन्विच्छ कृपणा। फलहंतवः ॥दिधो 
छ२ 


[ सांख्ययोय 


है घनलय ! समत-चुद्धि की ठुलना में केवल 
कर्म बहुत तुच्छ है। तू समलबुद्धि का आश्रय ले । 
फल को हेतु वनानेवाले मनुष्य दया के पात्न हैं। ४९ 


बुद्धियुक्ती जहातीह उभे सुकझ्तदुष्कृते । 
' तस्म्राद्योगाय युज्यस्प योग; कर्मसु कोशलम ४० 


बुद्धियुक्त, अथोत्‌ समतावाले पुरुष को यहाँ पाप 
पुण्य का स्पश नहीं होता। इसलिए तू समत्व के लिए 
प्रयत्न कर | समता दी कार्य-छुशलता है। ५० 


कर्ज बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्तवा मनीपिणः 
जन्मबन्धविनिमृक्ताः पद गच्छुल्त्यनामयम्‌ ५१९ 
क्योंकि समत्वचुद्धिबाले लोग कमे से एत्पक् 
होनेवाले फल का त्याग करके जन्म-बन्धन से मुक्त हो 
जाते हैं, और सिष्कलंक गति-मोक्षपद-पाते हैं । ५१ 
यदा ते मोहकलिलं घुद्धिव्येतितरिष्यति । 
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तदा गन्तासि निर्वेदे श्रोतव्यस्य श्रतस्थ च॥५२॥॥ 
जब तेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ से पार हो - 

जायगी, तब तुमे सुने हुए के विषय में, और सुनने 

को जो याक्री दोगा,. उसके विषय में उदासीनता 


प्राप्त होगी । ' ण्रे 
8३ 


अनासक्तियोग । गीताबोधघ ॥ 


श्रतिविग्रतिपन्ना ते यश स्थास्यति निश्चला | 
समाधावचला वुंद्धिस्तदा योगमव्राप्स्यसि॥५३॥ 

अनेक प्रकार के सिद्धान्तों को झुनने से व्यग्म 
हुई तेरी बुद्धि लब॒ समाधि में स्थिर होगो, तभी तू 
समत्व को आाप्त होगा। ०३ 
अर्जुन उवाच 
सस्थितप्रज्ञस्थ. का भापा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभापेद क्रिमासीत ब्जेत किम ॥५४॥ 
अऊुन बोले-- 

हे केशव | स्थितप्रज्ञ अथवा समाधिस्थ के क्या 
लक्षण होते हैं ९ स्थितम्रज्ञ कैसे बोलता, वैठता और 
चलता है ९ ५३ 
श्रीमगवानुवाच 
अजह्ाति यदा कामान्सवोन्पाथ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्थवात्मना तुए। स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥॥५५॥ 
श्रीसमगवान चोले-- 

हे पाये | जब मनुष्य सन में उठनेवाली सभी 
कामनाओं का त्याग करता है, और आत्मा छारा छी 


आत्मा में सन्तुष्ट रहता है, तब वह टस्थिसप्रन्ञ 
कहलाता है । . ५५ 


छछ 


[ सांख्ययोगः 


टिप्पणी---आत्मा से ही आत्मा में सन्तुष्ट रदना,श्र्थौत्‌ आत्माः 
का आनन्द अन्दर से खोजना । सुख-दुःख देनेवाली बाहरी चीज़ोंपर 
आनन्द का आधार न रखना । आनन्द सुख से भिन्न वस्तु है, यह 
ध्यान में रखना चाहिए। मुके धन मिलने पर मैं उसमें सुख मानूँ .. 
यह मोह है । मैं मिखारी होऊ, खाने का दुःख हो, फिर भी मेरे 
चोरी या किन्दीं दूसरे प्रलोभनो में न एड़ने में जो बात मौजूद है वह 


मुझे आनन्द देती है, ओर वह अआत्मसन्तोष है । 
दुःखेष्वनुट्टिममना। सुखेषु विगतरएह) । 


0५०5 


वीतरागभयक्रोध। स्थितधीसेनिरुच्यते ॥५६॥: 
दुःखसे जो दुखी तन हो, सुख को इच्छा न- 
रखे, और जो राग,भय और क्रोध से रहित हो, वह 
ध्थिर-चुद्धि मुनि कहलाता है । ५६ 
य। सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्त्आप्य शुभा शुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न देष्टि दस्य अज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७।) 
सर्वत्र राग-रहित होकर जो पुरुष शुभ या अशुभ 
की प्राप्ति में न हर्पित होता है, न शोक्त करता है, 
उसकी चुड्ठि स्थिर है । ण्ज 
यदा संहरते चाय॑ कूर्मोइड्ञानीव सर्वशः) । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थस्थस्तस्य प्रज्ञा ग्रतिष्ठिता ।५८)॥ 


“ कछुआ जैसे सब. ओर से अंग. समेट लेता है, 
छ५9 
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चैसे ही, जब यह पुरुष. इन्द्रियों को उनके -विषयों से 
समेट लेता है, तव उसकी. बुद्धि स्थिर हुई कही 
जाती दे । ५८ 


विषया विनिवतन्त निराहारस्प देहिना । 
रसबज रसोडप्यस्य पर॑ इष्ट्वा निवतत ॥५६॥ 
देह-घारी निराहारी रहता है, तब उसके विषय 
मन्द पढ़ जाते हैं, परन्तु रस नहीं जाता | वह रस तो 
इंश्वर का साक्षात्कार होने पर ही शान्त होता है | ५९ 
टिप्पणी--यद श्लोक उपवास आदि का निषेध नहीं करता, 
बरन्‌ उसकी सोमा सूचित करता है ॥ विपयों को शान्त करने के लिए 
उपवासादि आवश्यक हैं, परन्तु उनकी लड़ अर्थात्‌ उनमें रदनेवाला 
रस तो झखर को मॉँकी होने परःही शान्त होता छै । जिसे ईशर- 
साक्षात्कार का रस लग जाता हें,वह दूसरे रसों को मूल हो जाता दे । 
यततो हापि कोन्तेय पुरुपस्य विपश्चित) ६ - 
इन्द्रियारि! अ्रसाथीनि हरन्ति प्रसर्भ मनश ॥६०॥ 
हे कोन्तेय ! चतुर पुरुष के उद्योग करते रहते 
'पर सी इन्द्रियाँ ऐसी मथनशील हैं, कि उसके मन 
को भी वलात्कार से हर लेती हैं । ६० 


'तानि सवोशि संयम्य थुक्त आसीत मत्पर) । 
वशे हि यस्पेन्द्रियाणि तस्य भज्ञा प्रतिष्ठिता ।६१॥ 
ड्द 


[ अल्लनविषादयोग 
. इन सब इन्द्रियों को वश में रखकर योगी को 
गुम में तन्‍्मय हो .रदंना चाहिए। क्योंकि अपनी 
इन्द्रियाँ जिसके वश में हैं, उसकी चुद्धि स्थिर है । ६१ 
: रिप्पणी--तातये, भक्ति के बिना--ईश्वर की सहायता के 
विना--मन्॒ष्य का प्रयल मिथ्या है । ु 
ध्यायतों विपयान्पुंसः सहस्तेषृपजायते । 
सद्जवत्संजायंत काम; कामात्कीधो इमिजायते ६१॥ 
विषयों का चिन्तन करनेवाले पुरुष को उनमें 
आसक्तिउत्पन्न दोती है, आसक्ति से कामना होती है, 
ओर कामना से क्रोध उत्पन्न होता है । धर 
रिप्पणी---कामनावाले के लिए ऋ्ैध अनिवार्य है, क्योंकि काम 
कमी तृप्त होता दी नहीं । हे 
क्रोधाहुवति संमोह। संमोहात्स्मतिविश्रमः । 
स्वृतिभंशाद्चुद्धिनाशों चुद्धिनाशाट्मणश्यति ६४ 
क्रोध से भूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्टति 
भान्त हो जाती है, स्वृति आान्त होने से ज्ञान का 
नाश हो जाता है, और जिसका ज्ञान नष्ट द्वो गया; 
चह सतक-तुल्य है । ६३ 
रागंदेपवियुक्तिस्तु विपयानिन्द्रियेश्व रन । 
आत्मवश्योविधेयात्मा ग्रसादमधिगच्छति ॥६9॥ 
छ9' 
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परन्तु जिसका सन अपने अधिकार में है, और 
जिसकी इन्द्रियाँ राग-द्वेष रहित होकर उसके वद्च में 
रहती हैं, चह मनुष्य इन्द्रियों का व्यापार चलाते हुए 
भी चित्त की असब्नता प्राप्त करता है । ६४ 
ग्रसादे सर्वद!खानां हानिरस्योपजायते 
ग्रसन्नचतसों ह्याशु बुद्धि! पर्यव्तिष्ठते ॥5५॥ 
चिच असन्न रहने से उसके सब दुःख दूर दो 
जाते हैं | जिसे श्रसन्नता श्रप्त हो जादी है, उसकी 
बुद्धि तुरन्‍त ही स्विर हो जाती है। द्द्ष 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्थ न चायुक्तस्य भावना । 
न चामावयत्त शान्तिरशान्तस्थक्ुत। सुखम॥ ६ दे। 
जिसे समत्व नहीं, उसे विवेक नहीं | उसे भक्ति 
नहीं । और जिसे भक्ति नहीं,उसे शान्ति नहीं है;।और 
जहाँ शान्ति नहीं, वहाँ खुख कहाँ से हो १ ६६ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो$नु विधीयते । 
तद॒स्य हरति श्रज्ञां वायु्नावामिवाम्धसि ॥5णा 
विषयों में भटकनेवाली इन्द्रियों के पीछे जिसका 
मन दौड़ता है, उसका मन, जैसे वायु नौका को जल 
में खाँच ले जावा है, वैसे ही, उसकी बुद्धि को जहाँ, 
चाहे, खींच ले जावाहै॥ . -...../ द७ 
छेद 


. | .साख्ययोगः 


तस्माथस्य महावाहो निगृहीतारि स्श। । 
इन्द्रियाणीनिद्रयार्थ म्यस्तरथ अज्ञा प्रतिष्ठिता॥९८॥ 
इसलिए, है महाबाद्दो ! जिसकी इन्द्रियाँ चारों 
ओर से विषयों से निकल, कर अपने चश में आ जाती 
हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। '. ,६८ 
या निशा सवेभूतानां तस्यां जायतिं.संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा.निशा पश्यतों गुने। ३६॥ 
' जब सब प्राणी सोते रहते हैं, तव संयमी जोगता 
रहता है। जब लोग जायते . रहते हैं, तन शानमान 
मुनि सोता रहता है। ६९ 
हिप्पणी--भोगो मनुष्य रात के वारह एक .वजे तक नाच रंग 
खान-पान भादि में भपना समय विताते हैं और फिर सवेरे सात-भाठ: 
बजे तक सोते हैँ । संयमी रात क्रे सांत-आठ बजे सोतें और मध्य- 
रामि में उठकर ईश्वर का ध्यान करते द। साथ हीं भोगी संसार का 
प्रषथ बढ़ाता है, और.ईश३२ को भूलता है. उधर 'संयमी सांसारिक: 
* प्रय॑चों से बेखवर रहता ऐ,भौर ईश्वर का.साक्याकार करता है। इस 
क्षोक में मगवान्‌ ने बतलाया ऐ कि दस प्रकार दोनों का पंथ न्यारा, है । 
आपूर्याणमचलग्रतिएं , . 3 
समुद्रमाप; आवशाल्त यद्दत्‌ । 
तदत्कामा ये प्रविशन्ति सं 
स शान्तिमाप्नोति-न कामकामी ७० 
नदियों के प्रवेश से भरता रहने परी; जैसे, 
ष्ट "2६ 
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समुद्र अचल रहता दे, बेस ही,जिस मनुष्य में संसार 
के भोग शान्व दो जाते हैं, घद्दी शान्ति भराप्त करता 
है, स कि कामनावाजा मलुध्य । ७9 
विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्रति निःस्पृह! । 
सिममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥9१॥ 

सब कामनाओं का त्याग करके जो पुरुष इच्छा, 
ममता और अदंकार-रहित होकर विचरता है, वह 
शान्ति पाता है| . ७१ 
पा त्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुद्यति, । 
'स्थित्वास्यामन्तकाले5पि त्रह्मनिवारसच्छाति ७२॥ 

5४* तत्सदिति श्रीमद्भग॒वद्वीतासूपनिपत्सु ऋ्मविद्यायां 
योगशाल्े श्रीकृष्णाज्ुन संवादे खांख्ययोगो 
नाम द्वितोयोष्ष्यायः ॥ +२ ॥ 

हे पाथे! ईश्वर को पहचाननेवाले की स्थिति 
रेसी होती हैं। इसे पाने पर फिर वह सोह के वश 
नहीं होता,और यदि सत्युकाल में भी ऐसी ही स्थिति 
डिके, तो बह जहानिवाण पाता है | छा 

डक तत्सत्‌ 

इस प्रकार श्रीमद्धगवदुगीतारूपी उपनिषद, चर्थात्‌ 
अद्यविद्यान्तर्गंद योगशाक्ष के श्रीकृष्णादुन संवाद का सॉख्य- 
थोग नामक दूसरा अध्याय समाप्ठ हुआ 

श्च 


[१३] 
एज 
कमंयाग 

( सेफ़प्रमात 

- [ स्थितमक्त के छक्षण सुनकर अर्जुन को ऐसा लगा कि 
अनुष्य को शान्‍्त होकर यैठ रहना चादिए । उसके लक्षणों 
में उसने कर्म का तो नाम तक न सुना । इसलिए भगवान्‌ 
. से पूछा--आपके कथन से शो ऐसा माठ्म होता है,कि कमे को 
अपैक्षा ज्ञान अधिक है । इस कारण मेरी छुद्धि परेशान होती 
है। यदि छान अच्छा है, तो मुझे घोर कम में क्‍यों 
ऊँसाते हैं? मुस्ते साफ-साफ कहो, कि मेरी मछाई किसमें है । 
तब भगवणान्‌ ने जवाब दिया--हें पापरद्धित भजन, पहले 

से ही इस चगत्‌ में दो मार्य चलते आये हैं। एक में ज्ञान 
को प्रधान पद है, और दूसरे में कर्म को । लेकिन तू ही देख 
सकेगा कि कर्म बिना मनुष्य अकर्मी नहीं हो सऋता; बिना 
फर्स के ज्ञाव आता हो नहीं । सबकुछ छोड़कर बैठ जानेवाला 
अनुप्य सिद्ध पुरुष नहीं कला सकता । तू देखता है कि हर 
चुक जादमी कुछ-न-कुछ कर्म तोकरता ही है। उसका स्वभाव 
ही उससे कुछ-न-कुछ करावेगा। जगत का यह कानून 
( नियम ) होते हुए भी जो जादमी हाथ-पर-हाथ धरे 
चैठा रहता है, और मन में अनेक प्रकार की कल्पनाए---संकर्प- 
विकल्प --ऋरता रहता है, उसकी गिनती सूख में होती है 
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और चह मिथ्याचारी भी कहा जाता है। इससे क्‍या थहद 
अच्छा नहीं कि इन्द्रियों को दद् में रखकर, राग-देप छोद- 
कर, विना धाॉधली के, विना आातक्ति के, जर्थात्‌ अनासक्त 
रहकर,हाध-पैर से कुछ कर्म किया वरे---क्रौयोय का आचरण 
करे । नियत कर्म, तेरे इससे जाया हुआ सेवाकार्य, तू इंद्रियों 
को घश में रखकर क्या कर | भाढसी की भाँति पढे रहने 
से यह भष्छा ही है । भालसी बनरूर बेंद रदनेथाले का शरीर 
साज़िर क्षीण हो जाता हैं | पर, के करते हुए इतना याद 
रखना, कि यज्ञकाय को ओोढ़कर अन्‍य सब कम लोगों को- 
बन्धन में रखते हे 4 यक्ठ, अर्थाद्‌ अपने लिए नहों, बल्कि 
दूसरे के लिए, परोपकारार्थ क्रिया गया श्रम, भर्याद संक्षेप 
में सेवा । चौर जहाँ सेवा फे लिये ही सेदा को जाती है, 
चहाँ आसक्ति, राग-द्ेप नहीं होते। यह चल्त, यद्द सेवा, व, 
किया कर | भझद्मा ने यह जगत पेंद्ा किया और उसके साव 
हीरे यज्ञ को भी जन्म दिया--मण्नो हमारे कान में उसने यह 
मन्त्र फूंछा+-“५व्वी पर जाबो, णुक-दूसरे की सेव! करो 
और बृद्धि पामे--जीव भात्र को देवतारूप समश्नो । इन. 
देवों की सेवा करके तुम इन्हें - प्र्चन्न रखो, ये तुर्देँ प्रसन्न 
रखेंगे। पसत्र हुए देव सुस्हं बिना माँगि - सनवांछिंत “फल 
ईंगे 7” अर्थाद्‌ यंह समझना चाहिये कि छोक-सेवा किये 
बगैर, उनका साय उन्हें प्रथम दिये बिना, जो खाता है, वह 
चोर है। और जो लोक का, जीवमाञ्र का, साग उन्हें पहुँचा- 
कर याद मैं छांे हैं, या कुंछ -भोगते हैं, उन्हें वह भोगने का 
अधिऋर है। अर्धाव्‌ दे पांपमुक्त . होते हैं । इसके विपरोत 
और 


[ -कर्मगरोम 


जो अपने लिए ही कमाते हैं, भज़दूरी करते हैं, थे पापी दें, 
और पाप का अज्ञ खाते हैं । सृष्टि का नियम ही ऐसा है कि. 
अन्न से जीवों का निर्चाह होता है। भन्न चर्षा से पेदा होता 
- है, और वर्षा यज्ञ ले--भर्थात्‌ जीवमात्र की मेहनत से पैदा 
“होती है। जहाँ जीच नहीं हैं, वहाँ वर्षा भी नहीं पाई जाती; 
णहाँ जीव हैं, चहाँ वर्षा दे ही । जीवमान्र श्रमजीवी है, मेह- 
'नत करके ज्षीनेवाला है । कोई छेटेललेटे खा नहीं सकता। 
'और थदि यह मूठ जीवों के ,विपय में सच है तो सलुष्य के 
लिए कितनी ज्यादा हद तक सच होना चाहिये? इसलिए 
भगवान्‌ ने कहा है, कि कर्म प्रह्मा ने उत्पन्न किया, चह्मा की 
उत्पत्ति अक्षर प्रह्मसे हुई--इससे यद्द समझना कि यक्ष- 
मात्र मैं-सेवामातन्र में, अक्षर त्रह्म,परमेश्वर, विराजता है-ऐसी 
'इस घटठमाल का, इस चकरी का, जो मजुष्य भजुसरण नहीं 
“करता, बढ़ पापी है भौर ध्यर्थ जीता है । 


_[ गहतलप्रभात 
. छो-मलुष्य आन्तरिक शान्ति भोगता है, भौर सन्धुट 


ऋद्दता है, कद्द सकते हैं कि उसके लिए कुछ कार्य हैं नहीं- 
उसे कर्म फरने से कुछ लाभ नहीं, न करने से भी नदीं; उसे 
“किसी के बारे में कोई स्वार्थ नहीं होता, तो भी यज्ञकर्म को 
चढ़ छोड़ नहीं सकता | इसलिए तू तो नित्य फर्तव्य-कर्म 
-फरता रह, परन्तु उससे राग-द्वेप न रख,उसमें भासक्ति मत 
रख ! जो अनासक्ति पूर्वक कर्माचरण करता है, चंह पुखर- 
“शाक्षप्कार करता है। और देख । जनक के समान : निरएट्टी 
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राजा करे करते-करते सिद्धि पा गये; क्योंकि वे लोकहित के: 
हिए कर्म करते थे | तो फिर तू इसझ्ले विपरीत भाचरण कैसे 
कर सकता है १ नियम ही ऐसा है, कि अच्छे भौर बढ़े माने 
जानेवाने लोग जैसा आचरण करते हैं,नन-साधारण उन्हीं की 
नक़छ करते हैं। मुझे देख । झुझे कमे करके कौनसा स्वार्थ 
साधना था १ पर मैं चौदीों घण्टे अविराम कर्म में ही छगा 
रदता हूँ । और यह देखकर लोग भी तदजुसार कम या अधिक 
सात्रा में वरतते हैं। पर थदि मैं सालस्य करूँ तो दुनिया 
का क्या हो ? सूर्य, चन्द्र, तारे इत्यादि स्थिर हो जाय और' 
जगद्‌ का नाश हो; यह तो त्‌ समझ सकता है । और इन 
सबकी गति देनेवाला --नियम में रखनेवाला--तो में ही हूँ 
न १ पर छोगों में और मुझमें इतना फर्क जरूर है--मुझे' 
आपक्ति नहीं; लोग आसकत हें; स्वार्थ के वश होचर मज़- 
दूरी किया करते हैं | तुझ औैसा समझदार छ्ानी यदि. कर्म 
छोड़े, तो लोग भी वैसा ही करें । और खुद्धि-अ्रष्ट वर्ने । सु्े 
तो आसक्ति छोड़कर कंत्त न्‍य करना चाहिये जिससे छोग 
कर्म-अ्रष्ट न हों, भौर धीरे-धघोरे अनासक्त होना सीखें । सल॒ुप्य 
के स्वभात्र में जो ग्रण विद्यमान हैं, उनके वश होकर बंद 
कार्य तो करता ही रहेगा। सूर्ख ही यह मानता है, कि मैं - 
करता हूँ । साँस लेना जीव-मात्र की प्रकृति है, स्वभाव दे | 
लाँख पर किसीके बैठते ही मजुप्य स्वसावतः पलक दिलाता 
है। तब घह नहीं कहता, कि 'मैं साँस लेता हूँ”, 'मैं पलक 
मारता हू | यों, जितमे कर्म किये जाये वे सब स्वभाव से 
ही गुणाजुसार क्यों नहों ? उनके लिये अहंकार क्या ? और 
श्र्छ 


[ कर्मयोय 
इस भकार बिना ममत्व के सहज-करम करने बह सुघर्ण-मारो 
यह है कि सब कर्म मेरे अपैण किये जाये और मेरे निमित्त- 
निर्मम होकर किये जाय । यों करते हुए जब ॒मलुष्य में से 
भहंवृत्ति, स्वार्थभाव नष्ट होता है, तव उसके कर्म-मात्र स्वा- 
भाविक और निर्दोप बन जाते हैं । वह अनेक पंझटों से मुक्त 
हो जाता है ।.फिर उसके लिए कर्मबन्धन--औैसा कुछ नहीं 
रहता, और जहाँ स्वश्षाव के अचुसार कम होता हैं.वह बलात्‌ 
न करने का दावा करने में ही भहंता है। ऐसा बलात्कार 
करेनेचाला भले, वाह से कुछ न करता हुआ-सा भतीत हो, 
भीतर तो उसका सब प्रपन्न चलता ही रहता हैं। यह बाह्य 
चेष्टा से भी घुरा है, और अधिक बन्धनकारक हैं। ., 

इकीकृत यह हे कि इन्द्रियों को अपने-भपने विषयों में 
राय द्वेप रहता ही है।' कोन को अम्लुक सुनना पसन्द होता 
है और अपुक नापसन्द; नाक को गुलाब का फूछ सूँघना- 
पसन्द पद़ता है, मल आदि की दुर्गन्ध नहीं भाती | यही. 
हाल सत्र इन्द्रियों का समझ छे। भतएवं मनुष्य को जोः 
करना है, वद्द तो यह है कि वद इन राग-द्वेप रूपी दो छुट्ेरों 
के घश में कभी न हो,और इन्हें निकाल बाहर फेंके । कर्म को: 
हँदुता न फिरे; आन यह, कल दूसरा, परसों तोघरा, यों 
व्यर्थ हाथ-पैर न-पटके। पर अपने द्विस्से जो सेचा आचे, उसे, 
ईश्वरप्रीव्यथ काने को तत्पर रहे । इस प्रफार करने से यद्द 
भावना उत्पन्न होगो कि जो कुछ करते हैं चह दैश्वर हीः 
कराता है। यह ज्ञान उपजेगा और जहंभाव -मिट जायगा-॥ 
इसका नाम है, स्वघर्म । स्व बम पर डटे रहना, क्योंकि निजके 
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लिये चढ्दी उत्तम है। सले, परधर्म अधिक अच्छा दिखाई 
देता हो, तो भी वह भयानक है, यद समझ । स्वघरम का 
लाचरण करते हुए झत्यु की भेंट करने में मोज् है । 
रागनददेष-रहिित धोकर हो कम करना चाहिये | वहो यक्ष 
है। जब भगवान्‌ ने यह कहा, तो अर्जुन ने पुछा-' सजुष्य 
किसको मेरणा से पापकर्म करता है ? अकसर ऐसा भारूस 
होता है, सानो फोई ज़बरदस्ती इसे पाप-कर्म की ओर घसी- 
व्वा हो ।” 
भगवान्‌ वोले--मनुष्य को पापकर्म की ओर घसीदने 
चाछा काम है, और क्रोध हैं। ये सगे माई-से हैँ । काम पूरा 
न हुआ कि क्रोध आकर खड़ा ही तो है। और जिसमें काम- 
क्रोध है उसे इस रजोगुणी कहते हैं । मनुप्य का बढ़ा शान 
यही है | इससे रोज युद्ध करना है।' दुर्पण पर घूछ छा 
जाने से जैसे वह घुंचछा हो जाता है, जयव! आग जवतक 
शध्रुआँ होता हैं, तयतक ठीक से सुरूगती नहीं, या गर्म 
जवतक झिल्ली से ढका रहता है, तबतक उसका दम घुटता 
रहता है, चैसे ही काम-क्रोध शानी के ज्ञान को तेजस्वी नहीं 
होने देते, धुंधछा कर देते हैं या उसका दम घोट देते 
हैं। यह काम अप्तनि के समान विकराल है, और इन्द्रियाँ 
सन, चुद्ध, सवझो अपने चद्य करके मझुण्य को पछाद़ता है। 
इसलिये तू सबसे पदले इन्द्रियो' पर कब्ज़ा जमा छे, फिर 
मन फो जीतना, ऐसा फरते हुए डुद्धि, भी तेरे वद्य होकर 
रहेगी । श्योंकि ययपि इन्द्रियाँ, मन जौर चुद्धि उत्तरोत्तरः 
एक दूसरे से वहुकर हैं, तो- मी हन -सबकी अपेक्षा आप्मा 
शहद 


[ कर्मयोग 


चहुत जधिक है। मदुष्य को आंत्मा को-भपनी-शक्ति का 
आन बढ़ीं है, इसी कारण वह सानता है कि हन्द्रियोँ बढ़ा 
में नहीं रदतों, या मत नहीं रहता, था शुद्धि काम नहीं 
करती । जोव्मा की शक्ति का विषवास होते हो दूसरा सब 
आसान हो जाता है। और जिसने इन्द्रिय, सन तथा बुद्धि 
"को वश में रखा है, काम-क्रोध या उनझ्नी असंण्य सेना 
उसका कुछ भी नहीं कर सकती । 
इस अच्याय को मैंने गीता को समझने की कमी कहा 
है । भौर उसका सार हम एक वाक्य में यह देखते हैं कि 
“जीवन सेवा के लिए है, भोग के लिए नहीं ।' इसलिए हमें 
जीवन को यज्ञमय बना लेना चाहिये। यह समझ छेने से 
ही ऐसा हो नहीं जाता । पर यह जावकर भाचरण करते हुए 
हम उत्तरोतर शुद्ध बनते हैं । किन्तु सच्ची सेवा किसे कहां 
जाय १ यह जानने के लिए इन्द्रिय-दमन आवश्यक है । ऐसा 
करने से हम उत्तरोत्तर सत्यरूपी परमात्मा के निकट पहुँचते 
जाते हैं। थुगुग में हमें सत्य के अधिक दर्शन होते 
'हैँ। सेव-कार्य भी यदि सवा की दृष्टि से झिया जाय तो वह 
यज्ञ नहीं रदतां । इसीछिए अनासक्ति को परम आवश्यकता 
'है। इतना जान चुकने पर हमें किप्ती दूसरे तीसरे बाद- 
“विवाद में नहीं पड़ता पड़ता । अर्जुन को सचमुच ही स्वजनों 
को मारने का बोध दियाथा ? क्या उसमें धर्म था? 
ऐसे प्रक्ष उठते नहीं। अनासक्ति आनेपर हमारे हाथ में 
पकेसी को मारने की छुटी होते हुए भी, सहज ही चह छूट 
ब्ञाती है। पर अनासक्ति का लाडग्वर करने से व नहीं 
्र्छ 
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आती | हम प्रवत्न करें, तो आभाज आयें, या हज़ारों वर्ष प्रयत्न 
करने पर भो न आते | इसको मी चिन्ता हमें छोड़नी होगी। 
प्रयत्न में ही सफहझता है। प्रयलल सचमुच ही करते हैं, किः 
नहीं, हमें इसझी पूरों निगरानी रखने की आवश्यकता है । 
इसमें आत्मा को धोखा न देना चाहिए। जोर इतनो ध्यान 
रखना तो सबके लिये शक्‍्य दे ही । ] 


[ यरवढा मन्दिर द्ा० २४-२४१६१६३०- 


[३] 
यह अध्याय गीता का स्वरूप जानने की कुंजी कह झा 
सकता है ॥ इसमें कम कैसे करना, कौन कमे करना और,सब्ां 
क्रम किस कहना चाहिए, यह साफ़ किया गया है॥ और बत- 
छाया है कि सच्चा ज्ञान पारमायक कर्मों म परिणत होना हीं 
चाहिए ३ 


अर्जुन उवाच 
ज्यायसी' चेत्कमणस्ते मता वुद्धि्जनादन। 
तात्कि कमणि घोरे मां नियोजयासि केशव ॥१॥? 
अस्ुन वोले-- 
है जनादन ! यदि आप कर्म से बुद्धि को अधिक 
श्रेष्ठ मानते हैं, तो है केशव ! आप मुझे घोर कम में 
क्यों लगाते. हैं ९ १ 
टिप्पणी--वबुद्धि अर्थात्‌ समतवुद्धि । 
व्यामिश्रेणव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव से | 
तदेक॑ वद निश्चित्य येन श्रेयाउहमाप्ठुयास्‌ ॥३॥ 
श्रपने मिश्र बचनों से मेरी बुद्धि को आप मानों 


शंकाशील बना रहे हैं। इसलिए आप मसुमसे एक 
द््ह 
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'ही चात निश्चयपूवंक कद्दिए, कि जिससे मेरा कुल्याण 
न्द्दी ! रे 

रिप्पणी--अज्जुत उल्मन में पढ़ जाता है, क्योंकि एक ओर 
से भगवान्‌ उसे शिथिल होने फ़े लिए उलइना देते दें और धूसरी 
ओर दूसरे अध्याय के ४९-५० झोकों में कर्मत्याय का आमास ऋआ 
जाता ऐ। भगवान्‌ यद आगे बतलायेंगे कि गंभौरता से विचारो, तो 
मेसा नहीं है। 


अगिगवानवाच ४ 
लोके5स्म्िन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानप। 


शञानयोगेन सांखझ्यानां कमयोंगेन योगिनाम॥र॥ 
“श्रीभमगवरन्‌ बीले--- 
है पापरहित |! इस लोक में मेने पहले दो अब- 
स्थार्यें बतलाई हैं । एक तो ज्ञानयोय हारा सांख्यों 
की, दूसरी कर्मयोग छवारा योगियों की । ३ 
न कमेणामनारम्भान्नैष्कम्प पुरुषो5श्नुते । 
न च संन्यसनादेव॑ सिरे समधिगच्छाति ॥४॥ 
मनुष्य कम का आरम्भ न करने से निष्कर्मता 
-का अनुभव नहीं करता है, और, न कर्म फे केवल 
“बाहरी त्याग से मोक्ष पाता है। .. ' छठ 
रिप्पणी--निष्कर्मता अथौत्‌ मन से, घाणी से, और शरीर से 
ई० 


[ कर्मबोगः 


कर्म का न छरना। ऐसी निष्फर्मता का प्रनुमव-कोई झूम न करने 
सैकर नहीं सकता । तव ध्सक्ा अनुभव कैसे हो, सो अप देखना है । 


न हि कश्रित्तणमपि जातु तिष्टत्यकमकृत्‌ । 
कार्यत हावशः कर्म सबेः अक्ृतिबेसुणेः ॥५॥ 
वाल्तव में कोई एक ज्षणमर भी कम किये बिना 


नहीं रह सकता | प्रकृति से. उत्तन्न हुए गुण जबद॑स्दो 
पड़े प्रत्येक मनुष्य से कम कराते हैं।.. ५ 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य. आस्ते मनसा स्मरत्‌ । 
इन्द्रियाधोन्विमृदात्म! मिथ्याचार/स उच्यते ॥९॥ 


जो मलुष्य फर्म करनेवाली इन्द्रियों को ,सेकता 

है, परन्तु उन इन्द्रियों के विपग्रों का. चिन्तन भन से 
करता है, बह मूढ़ात्मा मिश्यांचारी कहलाता है। ६ 
टिप्पणी--जैसे, लो वाणी को तो रोकता है, पर सन सें किसी 

को गाली देता ऐै, वह निप्कर्म नहं-बरिक मिथ्याचारी ऐ।' इसका यह 
नाले नहीं है, कि जगतक्क मन न रोका था सके, ठततक रापीर को 
सेकना निरर्यक है। शरीर को रोके विदा मत पर अंकुर भाता ही 
नहीं । परन्तु शरीर के अंकुश के साथ-सांय मन पर अंकुर रखने का 
प्रपत्ष होना ही चांदिए / जो लोग मय या ऐेसे ही बादरी कारणों से 
शरीर को रोकते हैं, पल्तु भन को नहीं रोकते, 'इतना ही नहों, बल्कि - 
मन से तो विषयों का भोग करते रहते! “हैं, और मौका' मिले, तो 

[4 
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शरीर से मी भोगें ऐेवे मिव्याचारों को थर्शें निन्‍्द्रा है। इसके आगे 
के श्लोक में इससे उलट भाव दरसाते हैँ 
यस्त्वान्द्रियाशि मनसा नियम्पारभते5जुन । 
कर्मीन्द्रियें! क्मयरोगससक्तः स विशिष्यत ॥७॥ 
परन्‍्ठु दें अजुन ! जो मनुष्य इन्द्रियों को मन से 
पनियम में रखकर, संगरहित होकर, कम करनेवाली 
इन्द्रियों दारा क्मंयोग का आरम्भ करता है, वद श्रेष् 
पुरुष है । 
रिप्पणी--हइसमें बाहर और अन्दर का मेल साथा है। मन 
को अंकुश में रखते हुए नो मनुष्य शरीर द्वारा अर्थाद कर्नेन्द्रियों द्वारा, 
'कुछ-न-कुछ तो करेगा दी । परन्तु चिसका मन 'ंक्त्ित पे, उसके 
कान दूपित वातें लू सुनकर श्थवए भजन सुनेंगे, सलुरुषों का श॒ण- 
गान झुनेंगे । जिसका मन अपने परा में है, चद जिसे हम लोग विपय 
सममते. हैं, उसमें रस नहीं लेगा | ऐसा मनुष्य आत्मा को शोमा देने 
चाले करे दी, करेगा । ऐसे कंमों का करना कर्ममार्ग ह। जिस यक्ष से 
लात्मा का शरीर के वन्‍्धन से छुटने का योग सपे, वद कर्मेयोय द । 
“इसमें विषयासक्ति को स्थान होता ही नहीं । 


नियत छुरु कर्म त्व॑ कपे ज्यायों हाकमेणः | 
शरीरेयात्रापि च॒ ते न प्रसिद्धचेद्रूमणः ॥८ा॥। 
इसलिए तू नियत कर्म कर । कस न करने से 
कर्म करना अधिऋ अच्छा है । तेरे शरीर का व्यापार 
भ्री कंम्र विना नहीं चल सकता । ८ 
हर 


[ छर्मयोग 
टिप्पणी--नियत शब्द मूल श्लोक में ऐ । उसका सम्बन्ध 
'पिडले सलोक से एं । उसमें मन द्वारा इन्द्रियों को नियस में रखते 
हुए संग रदित ऐफर कर्म करनेवाले की स्तुति हे । यहाँ नियत कमे 
का अर्याद्‌ इच्दियों को नियम में रखकर कियेजानेवाले कर्म का। भनु- 
: शोध किया गया ऐ । 
यनज्ञाथोत्कमैणोन्यत्र. लोफोडय कर्मचन्धनः । 
तदथ कम फोन्‍्तेय - मुक्तसड्र४ समाचर ॥६॥ 
जो कम यज्ञ के लिए किये जाते हैं, उनके अ- 
'तिरिक्त कर्मों से इस लोक में वन्धन पेंदा होता है । 
इसलिए द्टे कौन्तेय ! त राग-रहित दो यज्ञाथै कम 
कर। 

- टिप्पणी--वशार्थ झर्थात्‌ परोपकारा्थ, सेथणर्य किये हुए ढर्म । 
'सहयज्ञा! प्जा; सुष्ट्वा धूरोवाच अजापतिः। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेप वो5स्त्विष्कामधुकू ॥१०॥ 

' थज्ञ के सहित प्रजा को उपजाकर प्रजापति अद्या 
ने कद्दा--इस यज्ञ हारा तुन्दारी इद्धि हो । यह तुस्हें 
सचचाहा फल दे । १० 
दृवान्मावयतानंन ते दवा भावयन्तु च४। 
घ्रस्पर मावयन्तः भय; . परमवाप्स्थथ ॥११॥ 

: ध्यक्ष द्वारा तुम देवताओं का पोषण करो औौर 

३ 
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देवता सुम्दारा -पोपण करें, और - एक दूसरे का 
पालन करके तुम पस्म कल्याण को पाओ |. ११ 


इश्टान्भोगान्दि वो देवा दास्यन्ते यक्षमाविता:। 
तैदेचानप्रदायेम्यो यो भ्रुडक्ते स्तेन एवं सः१ रा 
यज्ञ द्वारा सन्तुष्ट हुए देवठा तुम्हें मनन्नादे भोव 
देँंगे। उनका चइला दिये त्रिना, उनका दिया हुआ, 
जो भोगेगा वह अवश्य चोर है !? ,. १२ 
, टिप्पणी--चहों देव का अरे हे मूतमात्र, झशर की साष्टि! 
भूतनात्र को सेवा, देव-लेवा हैं, और वह यद्त हँ । 


यज्ञाशिश्ठशिनः सन्‍्तो सुच्यन्ते सवोक्रेल्वियं! ॥ 
अुझ्धते ते त्वयं पापा ये पचन्त्यात्मकारणाद। १ श।. 
जो यज्ञ से उचरा हुआ खानेवाले हैँ, वे सब पापों 


से छूट जाते हैँ | जो अपने लिए द्वी पकाते हैं, वे पापः 
खाते हैं । श्३्‌ 


अज्नाहवन्ति भ्रूताने 'पजेन्यादन्नसंभवः | 

यज्ञावति पर्जन्यों यज्ञ कर्मसमुझवः ॥१॥। 

,. अन्न से भूतमात्र उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से 

उत्पन्न होता है। वर्ष यह से होती है और यज्ञ 

कम से होता है। . » . 7 ५ ::+: श्छ 
दंड 


[ कर्मयोस 


हे 3 अल विद्धि 

कम बअह्मोडुव॑ विद्धि मह्माचरसम्ुद्भधवम्‌। 
तस्मात्सवंगत ब्रह्म नित्य॑ यज्ञे ग्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 

तू ऐसा सममत कि कर्म अकृति से उत्पन्न होता है, 
प्रकृति अक्षरत्रद्म से उत्पन्न होती हैऔर इसलिए सबे- 
व्यापक जद्म सदा यज्ञ में रहता है । १५ 
एवं ग्रवर्तित चक्र नालुवर्तयतीद यः । 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघ॑ पार्थ स जीवाति ॥१ ६॥ 

इस प्रकार प्रवर्तित चक्र का जो अनुकरण नहीं 
करता, वह मनुष्य अपना जीवन पापी बनाता है, 
इन्द्रियों के सुखों में सा रहता है और हे पार्थ ! वह 
व्यथ जीता है। श्द्द 
यस्त्वात्मरतिरिव स्थादात्मतृप्ृथ८ः मानवः । 
आत्मन्येव च संतु्टस्तस्य काये न विद्यते ॥१ण॥ 

पर जो मनुष्य आत्मा में स्मण करता है, जो 
उसीसे ठृप्त रहता है और उसीमें सनन्‍्तोप मानता है, 
उसे कुछ करना नहीं रहता। १७ 


नेव तस्य कृतेनाथथों नाकृतेनेह कश्वन । 


न चास्य स्वेभूतेष कृथ्रिदर्थव्यपाअ्यः ॥१८॥ 
प्र ६५ 
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करने न करने में उसका कुछ भी स्वाये नहीं है | 
भूतमात्र में उसे कोई निजी स्वाय नहीं दै।. १८ 
तस्मादसक्त)! सतत कार्य कम समाचर । 
असक्तो हाचरन्कमम प्रमाप्नोति पूरुप। ॥१६॥ 
इसलिए तू तो संगरहित होकर निरन्तर कत्तत््य 
कऋरमे कर | असंग रहकर हो कर्म करने वाला पुरुष 
मोक्ष पाता है । श्ए्‌ 
कर्मणेव हि संसिद्धिमास्यिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहसि ॥ २० ॥ 
जनकादि कस से हो परमसिद्धि को पा गये 
हैं । लोकसंग्रह की दृष्टि से भी तुझे कमे करना 
ऊचित है। ० 
यद्दाचराति शअश्रेष्टस्तचदेवेवरों जन । 
स॒ यत्ममाणं कुछते लोऋस्तदनुवतेत ॥२१॥ 
जो-जो आचरण उतचस पुरुष करते हैं उसका 
अलजुकरण दूसरे लोग फरते हैं । वे जिसे प्रमाण 
बनाते हैं उसका लोग अनुसरण करठे हैं।. २१ 
न मे पाथोर्ति कृर्तब्यू त्रिषु लोकेपु किचन । 
नानवाप्तमत्राप्तव्य॑ वंते एव च कमणि ॥२शा 
ददे 


[ कर्मग्रीय 

है पाथ ! झुमे.तीनों लोकों में कुछ भी करने को 
नहीं है । पाने योग्य कोई वस्तु पाई च हो ऐसा 
नद्दी है तो भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ । श्र 


. टिप्पणी--स्ये, चत्ध, शथ्वी श्यादि कौ अविराम और 
अचूक गति ईश्वर के कर्म सूचित करती हैं । ये कर्म मानसिक नहीं 
किन्तु शारीरिक गिने जा सकते दें । ईश्वर निराकार होते हुए भी 
शारीरिक कर्म कैसे करता है, ऐसी शंका की युंजाइश नहीं है । 
पर्योकि वह भशारीर होने पर भी शरोर की तरह ही आचरण करता 
हुआ दिखाई देता है । इसलिए वह कर्म करते छुए भी अ्रकर्मी और 
अलिप्त है। मनुष्य को समझना तो यह है कि जैसे ईश्वर की अत्येक 
कृति यंत्रवत्‌ काम करती है, वैसे ही मनुष्य को भी बुद्धिपूवक किन्‍्ठ 
यन्त्र की मांति ही नियम से काम करना चाहिए ) मनुष्य की विशे- 
पता इसमें नहीं है कि वह यन्त्र की गति का अनादर करके स्ेच्छा- 
चारी हो जाय, उसे चाहिए कि समझ-बूक कर उस गति का अनु- 
करण करे । अलिप्त और अंग रहकर, यंत्र की तरह कार्य करने 
से बह मिसता नहीं । वह मरने तक ताजा रहतो है । देह के नियम 
दे अनुसार देह समय पर नष्ट होती दै, परन्तु उसके अन्दर का 
आत्मा ज्यों-का-त्यों ही रहता है । - 
यदि हाई न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्दितः । 
मस वत्मोजुवतेन्ते मनुष्या/ पाथे सवेश। ॥ २३॥ 

यदि में कमी अँगड़ाई लेने के लिए भी रुके 


विना कम में लगा न रहेँ तो हे पाथ ! लोग सब 
६७ 
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तरह से मेरे आचरण के अछुसार चलने लगेंगे २३ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुयो कम॑ चेदहस । 
संकरस्य च कर्ता स्थामुपहल्यामिमा! अ्जाः २४ 
यदि में कम न करूँ तो ये लोक भ्रष्ट हो जायें, 
में अव्यवस्था का कचो चनूं और इन लोकों का नारा 
करूँ। | २४ 
सक्ताः कमेण्यविद्वांसों यथा कुषन्ति भारत । 
कुयाद्विद्ास्तथासक्तबिकीएलेकिसग्रहम्‌ ॥रशा 
दे भारत ! जैसे अज्ञानी लोग आसक्त होकर 
काम करते हैं, वैसे ज्ञानी को आसक्तिरद्धित हौकर 
लोककर्थाण की इच्छा से काम करना चाहिए | २५ 
न बुद्धिमेंदं जनयेदज्ञानां क्मसोगिनास । 
जोपयेत्सवेकमीणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ रे 
कम में आसक्त अज्ञानी महुष्यों की बुद्धि को 
ज्ञानी डाँवाडोल न करे, परन्तु समत्वपूतक अच्छी 
तरह कमे करके उन्हें सत्र कर्मों में लगावे । * २६ 
प्रकृते! क्रियमाणानि गुण! कर्माणि सर्वशः । 
अहकारविशृदात्मा कतोहमिति मन्यत ॥२७॥ 
सब कर्म प्रकृति के शुणों द्वारा किये हुए होत्ते 
हद 


[ कर्मयोय 


है। अहंकार से मूढ़ बता हुआ सलुष्य "में कर्ता हूँ? 
ऐेसा मानता है। २७ 


तत्लवित्त महाबाहो गुणकमविभागयों! । 
शुणा गुरु वर्तन्त हति मत्वा न सज्जते ॥२८॥ 


हे महाबाह्दो ! गुण और कमे के विभाग का रहस्य 
जाननेवाला पुरुष 'गुण गुणों में बत रहे हैं?. ऐसा 
मानकर उसमें आसक्त नहीं होता । श्८ 

टिप्पणी--जैसे खासोच्छृवास भादि की क्रियायें अपने-आप 
होती रहती हैं, उनमें यनुष्य आासक्त नहीं होता और जब उन अड्टों 
"को कोई वौमारी होती है तमी मनुष्य की उनकी चिन्ता करनी एड़ती 
+है या उसे उन घड्ों के अस्तित्व का भान दोता है, वैसे दी स्वाभा- 
'विक कर्म अपने-आप होते हों तो उनमें आसक्ति नहीं होती । जिसका 
स्वभाव उदार है वह स्वयं अपनी उदारता को जानता भी नहीं; 
परन्‍्तु उससे दान किये बिना रहम ही नहीं जाता । ऐसी अनासक्ति 
अभ्यास भौर श्धरकषपा से ही प्राप्त होती है | 


भ्रकृतेगुणसंमूढा! सज्जन्ते . गुणकर्मसु । 
तानकृत्खविदो मन्‍्दान्कृत्सविन्न विचालयेत्‌ २६ 
प्रकृति के गुणों से मोहे हुए मनुष्य गुणों के 
कर्मों में आसक्त रहते हैं। ज्ञानियों को चाहिए कि वे 
इन अज्ञानी, मंदबुद्धि लोगों को अस्थिर न करें [२९ 
है६ 
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माय स्वोधि कमाणे. संन्‍्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्निममो भूत्वा युध्यस्व वियतज्वरः ३० 

अध्यात्मवृत्ति रखकर सच कम भुमे अपण फरके 
आसक्ति और ममत्र को छोड़ रागरद्दित होकर तू 
युद्ध कर | ३० 

रिप्पणी--जो देह में रदते हुए आत्मा को पदचानता £ और 
उसे परमात्मा का अंश जानता है वह सव परमात्मा को ही भर्पंण 
करेंगा। वैसे ही उसे कि नौकर मालिक के नाम पर काम करता है 
ओर सब कुछ उसौको अरपण करता है । 


ये मे मतमिद नित्यमनुतिष्ठान्ति मानवाः । 
श्रद्धावस्तो इनसूयन्तो झच्यन्ते ते5पि कमामेः३१॥ 
श्रद्धा रखकर, छ्वेष छोड़कर जो मलुप्य मेरे इस 
मत के अजुसार चलते हैं, वे भी कर्म वन्धन से छूट 
जाते हैं । ३१ 


ये ल्वेतदभ्यसूयन्तो नाजूतिष्ठिन्ति मे मतस्‌। 
संवेज्ञानबिमूढांस्तान्विद्धि नशनचेतसः ॥३श॥ 
पसन्‍तु जो मेरे इस अभिम्नाय सें दोष निकाल 
कर उसका अजुसरण नहीं करते, वे ज्ञानदीन मूर्ख 
हैं । उनका नाश हुआ समझ... “# डर 


छठ 


' | कर्मगोग 
सदश्श चेष्टते स्वस्थ प्रकृतेश्ञोनवानपि । 


प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह! किं करिष्याति३ रे॥ 


ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अजुसार बतेते हैं, 
प्राणीमान्र. अपने स्वभाव का अज्लुसरण करते हैं, 
वहाँ वलात्कार क्या फेर सकता है ९ . झ्३्‌ 

टदिप्पणी--धह क्षोक दूसरे अध्याय के ह१ वें या &ष८ वें 
प्षोक का विरोधी नहीं एँ । इन्द्रियों का निम्रद करते-करते मनुष्य की 
मर मिटना है, लेकिन फिर भी सफलता न मिले तो निमद अर्थात्‌ 
बलात्कार निरथंक दे । इसमें निमद को निनन्‍्दा नहीं की गई छह, स्व- 
भाव का सापाज्य दिखलावा गया है। यह तो मेरा स्वभाव ऐ, यह 
कइकर कोई खोटई करने लगे तो वह इस श्लोक का श्र्थ नहीं सम- 
ऋत्ता | स्वभाव का हमें पता नहीं चलता । जितनी श्रादतें हैं सर्व 
स्वभाव नहीं है। भौर भत्मा का स्वभाव ऊर्ध्व॑गणन है । इसलिए 
आ्रात्मा जब नीचे उत्तरे सव उसका सामना करना कर्तन्य है । इसीसे 
नोचे का श्लोक स्पष्ट करता है । 


इन्द्रियस्थेन्द्रियस्यार्थ रागद्वेपो व्यवस्थितों । | 
तयोने वशमागच्छेशों हस्य पारिपन्थिनों ॥१७॥ 
अपने-अपने विषयों के सम्बन्ध में इन्द्रियों को 
रागह्वेप रहता दी है। महुष्य को उनके वश न दोना 
चाहिए, क्योंकि वे मनुष्य के मार्ग के वाघक हैं। ३४ 
टिप्पणी--कानका-विपय दै सुनना, जो भावे वही सुनने को 

छः 
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इच्छा राग है । जो न भावे सुनने की अनिच्छा छेप है । यह तो 
स्वभाव है” यह कहकर राग-हेप के वश नहीं होना चादिए, उसका 
सामना करना चाहिए। शआत्मा फा स्वभाव सुख-दुःख से अछूते 
रहना है। उस स्वभाव तक मनुष्य को पहुँचना है। 


श्रयान्सधर्मो विगुण) परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्भे निधन श्रेय) परधर्सा भयावह ॥ ३५ ॥ 


पराये धर्म के छखुलभ होनेपर भी उससे अपना 
धर्म विगुण हो तो भी-अधिक अच्छा है। स्वघधर्स 
में म॒त्यु भली है । परधर्स भयावह दे! झ्ष 

टिप्पणो--समाज में एक का धर्म काडू देने का दोता है 
और दूसरे का धर्म हिसाव रखने का होता है । दिसाव रखनेवाला 
भले ही ओरेष्ठ गिना जाय, परन्तु माढू देनेवाला अपना धर्म त्याग दे 
तो बह अष्ट हो जाय ओर समाज को हानि पहुँचे । ईंधर के यहाँ 
दोनों की सेवा का मूल्य उनकी निष्ठा के अनुसार कृता जायगा। 
च्यवसाय का मूल्य वहाँ तो एक ही हो सकता है । दोनों ईश्वरापण 


चुढ्धि से अपना कर्तव्य पालन करें तो समान-हूप से मोक्षके अधि- 
कारये बनते हैं । 


अर्जुन उबचाच 
अथ केन ग्रगुक्तो5र्य पाप चरति पूरुषः । 


आनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजित; ३६॥ 
जर 


[ क्यो 
अछछुन बोले-- । 
है वाध्णय ! मानों बलात्कार से लयता हुआ 
ज्ञ चाहता हुआ भी सनुष्य जो पाप करता रहता हैं, 
वह किस की प्रेरणा से ९ ३६ 
आऔमगवानुवातचर 


काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुझ्भधव। । 
महाशनों महापाप्मा विड्येनमिह वेरिणम ।३७ 
आमगवान चोले--- 
रजोगुण से उत्पन्न होनेवाला यह ( प्रेरक ) 
काम है, कोघ है, इसका पेट द्वी नहीं भरता । यह 
सहापापी है, इसे इस लोक में शन्रुरूप समझ | ३७ 
टिप्पणी--हमार वास्तविक शत्रु अन्तर में रहनेवाला चाहे 
, काम कहिए, चाहे क्रोप--वहीं है 
धूमेनात्रियते वहियेथादशों मलेन च । 
यथोल्वेनाइतो गर्भेस्तथा तेनेद्मावृत्ग्र्‌ ॥३८॥ 
जिस तरह धुँयं से आग, सेल से दर्पण किंवा 
मिल्ली से गर्भ ढका रहता है उसी त्तरह कामादिरूप 
शत्रु से यह ज्ञान ढका रहता है | इं८ 
आइते शानमेतेन ज्ञानिनों नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेणानलेन च्‌ ॥३६॥ 
रे 
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हे कौन्तेय ! ठप्त न किया जा सकनेवाला यह 
कामरूप अप्नि नित्य का शत्रु है । उससे ज्ञानी का 
ज्ञान ढका रहता है । ... ३५९ 
इन्द्रियाणि मनो चुद्धिरसाधिप्ठानमुच्यते । 
एतोपिंमोहयत्येप ज्ञानमाइत्य देहिनम ॥४थां 
इन्द्रियों, मन और वुद्धि--इस शत्रु के निवास- 
स्थान हैं । इनके द्वारा क्षान को ढककर यह शत्रु देह- 
थारी को वेसुध कर देता है।_ ४० 
टिप्पणी--इर्द्ियों में काम व्याप्त होने के कारण मन मलिन 
होता एँ, उससे विषेकद्ाक्ति मन्द पढ़ती है, उससे शानका नाश दोता 
है । देखी भ्रध्याव २, श्लोक ६२-६४ । 
तस्माचमिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतपेम । 
पाप्मानं प्रजहि इयेन॑ ज्ञानावैज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 
है भरतपेभ ! इसलिए तू पहले तो इन्द्रियों को 
नियम में रखकर इस ज्ञान और अल्लुभव का नाश 
करनेवाले इस पापी का अवश्य त्याग कर । ४१ 
इद्रियाणी पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः पर॑ मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धे! परतस्तु सा ॥४२॥ 
इन्द्रियाँ सूक्ष्म हैं, उनसे अधिक' सृक्ष्म मन है, 


छ्ड 


[ कमयोयर 
इससे अधिक सूक्ष्म बुद्धि है । जो बुद्धि से भी 
अत्यन्त सूक्ष्म है वह आत्मा है। धर 

टिप्पणी--ठात्पवें यह कि यदि इन्द्रियाँ वश सें रहें तो सूच्म 
काम को जीतना सहज हो जाय ।*. 
एवं बुद्धे; पर॑ बुद्ध्वा संस्तमभ्यात्मानमात्मना है 
जहि शप्मु महावाहों कामरूप दुरासदम्‌ ॥४शा. 
उ+ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु अह्म« 
विद्यायां योगशास्तरे श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्म- 
थोगो नाम दठृतीयोउप्यायः ॥ ३॥ 





इस तरह चुद्धि से परे आत्मा को पहचान कर 
ओर आत्मा द्वारा सन को वश करके हे महावादो !' 
कामरूप हुजेय॑ शत्रु का संहार कर । ४३ 
टिप्पणी--यदि मनुष्य राशीरत्थ आत्मा को जान ले तो मन' 
उसके वश में रहेगा, इन्द्रियों के वश में नहीं रहेगा । और मन जीता 
जाय तो काम कया कर सकता है ? 
. 5» तत्सत | 
इस प्रकार श्रीमहुृगवदगीतारूपी उपनिषद््‌ अर्थात्‌ 
बरद्यविद्यान्तर्गत योगशाख के शीकृप्णाजुनसंवाद का कमैयांगः 
नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ । ह॒ 
2 


[9४] 
ज्ञाल-कर्योग 
हे ९ मेगल्षप्रमात 
[ भगवान्‌ कहुन से कहते हैं---मैंने तुछ्ते जो निष्काम कर्म- 
योग चताया, घट बहुत प्राचीन कार से चछा आया है। 
यद्द कोई नई याव नहीं । तू प्रिय भक्त है इसलिए, और, 
भी तू घर्म-सक्षट में है, इसलिए उससे मुक्त करने के लिए 
'मैंने तुझ्ते यह सिखाया है। जव-जब धर्म की निन्‍्दा होती 
'है भौर अघर्म फैलता है, तथ-तब में अवतार छेता 
हैं। भक्तों की रक्षा करता हूँ । प्रापियों का संद्वार 
फरता हूं । मेरी इस माया को थो जानता है और विश्यास 
'रलतता है कि रघम का लोप होगा ही, साधु पुठुष 
का रक्षक-चली-इंर है ही, वह धर्म का व्याग नहों करता 
भौर धन्त में मुझे पाता है। जूँकि ऐसे लोग मेरा ध्यान 
धरने वाले ह्वोते हैं, मेरा भात्रय लेने घाडे होते हैं, इसलिए 
काम-क्रोधादि से मुक्त रहते हैं, और तप भौर शान द्वारा 
शुद्ध रहते हैं। मनुष्य जैसा करते हैं, वैसा फ़ऊ पाते हैं । 
"मेरे कालनों से बाहर जाऋर कोई रह नहीं सकता । शुण-कर्म 
के मेदानुसार मैंने चार धण्ण पैदा किये हैं, तो भी यह न 
“मान कि मैं उनका कर्ता हूँ !क्योंकि मुझे उस कार्य से किसी 
“फछ की अपेक्षा नहीं, उसका पाप-पुण्य मुझे न होगा। यह्द 
दे 


[ कर्मबरोग' 


ईंश्वरी साया समझने-जेंसी है। जगत में जो भी काम होता 
है बह सब इखरोय नियमों के भनुसार शोता है, दया ईश्वर' 
उससे भलिप्त रहता है,इसलिए वह उसका कर्ता भी है और 

अकर्ता भी । यो जलिपत रह कर बिना फल को इच्छा किये: 
जिस प्रकार इंवर बरतता है वैसे मनुष्य भी यरते तो भवद्य ' 
मोक्ष पाये । ऐसा मनुष्य कर्म में जकमे देखता है। मजदूरी में 

नहोतो भी क्रियान्खप में उसका फल मिलता ही है।' 
फल ठो अनन्त है, पर क्रिया में तादात्म्य होना चाहिए । 

ऐसा फरते हुए यात्िक्र में पवित्रता इत्यादि भी होनी 
चाहिए, ऐसे समय याज्षिक को किसी प्रकार कामना नहीं: 


होभी चाहिए । त्‌ 
निष्काम कम 


मलुष्य को न करने योग्य काम की भी तुरन्त ही झूबरः 
हो जाया करती है। जिनके लिए कामना है, जो बिना” 
कामना के हो ही नहीं सकते थे सब न करने के 
कर्म कहते है जैसे कि चोरीम्यभिचार। ऐसे कम कोई 
अलिपति रह कर नहीं कर सकता। अतूुव जो कामना” 
और संकत्पों को छोद़ कर कर्ततब्य-कर्म करता रहता है, कह” 
सकते हैं कि उसने अपनी कान रुपी अपि द्वारा अपने कम: 
जडा डाहे हैं । इस प्रकार शिसने कमे-फल का संग छोड़ा 
है, वह भादमी हमेशा सन्तुष्ट रदवा है, सदा स्वतंत्र होता 
है, बह किसी प्रकार के संग्रइ में नहीं पढ़ता जौर जैसे नीरोग' 
मनुष्य के धरीरिक क्रियायें सहज गति से हुआ 
करती हैं, वह सवय॑ उन्हें कर रहा है, इंस बात का 

छठ 
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अमिमान उसे नहीं छोता, ईमान तक नहीं रहता 
व्वय॑ निमिच मात्र बना रहता हैं । सफलता मिलो 
तो भी क्‍या जोर निप्छछता मिलो तो भी क्य्रा-वद न फूल 
उठता है, न घबराता है । उसके कर्म मात्र यज्ञरुप-सत्ायों 
होते हैं। घद् समस्त कमा में इंश्वर को ही देखता है मोर 
अन्त भें इंचर को ही पाता है । 

यन्न तो सनेक प्रकार के बताये गये £ें उन सब छे 
मूल में झ॒द्धि मौर सेवा होती है । इन्द्रिय-दनन एक शकार 
का यज्ञ है। किसी को दान देना दूसरा अकार है। प्राणा- 
चामादि भी छझुद्धि के लिए किया गया यज्ञ है । इसका 
ज्ञान किसी जानकार,गुरुसे सोखा जा सकता है | सब दिता 
समस्े ज्ञान के नाम से भनेऊ अ्रदुत्तियाँ शुरू कर दें तो 
अन्ञान-अन्य होने के कारण मले के बदले छुरा भी कर वेंटें। 
इसलिए प्रत्येक कार्य के क्ान-पूर्चपक्0 होने की पूरी आावद्य- 
का है । 

यट्ट ज्ञान वक्षर-क्ञान नहीं । इस क्लान में शंका हे 
स्थान ही नहीं रहता । श्रद्धा से इसका भारम्म होता है जौर 
अन्त से अनुभव से पेसे ज्ञान द्वारा मजुप्य सच जीचों को 
सपने में देखता है जौर अपने को इेश्वर में--जर्थाव उसे 
यह सब प्रत्यक्ष की मॉँति इंश्वरमचथ अठीत होता है। यह 
ज्ञान पापियों सें भी, जो नामी पापी है, उसका भी उद्धार 
करता है। यह ज्ञान मनुष्य को कर्म-वन्धन से मुक्त करता 
है। जर्थाव्‌ कर्म के फक उसे स्पर्श नहीं करते । इस-सा 
चविन्न इस लगद्‌ में जौर कुछ नहीं । इसलिए दु शद्धा रख 

जप 


[ कर्मबोय 


कर, ईश्वर परायग होकर इन्द्रियों को वश में रखकर यह 
आन पाने का प्रपक्ष करना;हुससे तुसे परम झान्ति मिलेगी। 
यह अध्याय, तथा तीसरा और पाँचताँ अध्याय--ये 
तीनों एक साथ सनन करने योग्य हैं। इनसे अनासन्ति 
योग क्या है, यद्द मातम हो जाता है । यह अनासक्ति- 
निष्कामना कैसे मिल सकती है, इनमें बहुत कुछ हद तक 
दिया है। हम तीनों अध्यायों को भलो-भाँति समझ लेने 
पर बाद के अध्यायों को समझने में कम कठिनाई पड़ती 
है। बाद के अध्याय हमें भनात्तक्ति पाने के साधन अनेक 
शीति से बतातें हैं । इस धष्टिसे गीता का अभ्यास हमारे लिए 
जरूरी है । ऐसा फरते हुए हम अपनी देनिक उलझनों को 
गीता द्वारा विना परिश्रम के सुलझा सकेंगे । रोजमर्रा के 
महावरे से --अम्यास से-यह हो सकता है । सब आाज- 
साहुश कर देखें। क्रोध चढ़ा नहीं कि सुरन्‍्त ही तत्सस्वन्धी 

इलोक याद करके दवा दिया, किसी से द्वं प होने छगे, थे 
छठने छगे, भघोरीपन--पेटूपन --सवारी गाँडने लगे, क्या 
करना, क्‍या न करना, ऐसा संकट भा पढ़े, तब ऐसे तमाम 
सवालों का इल यदि भ्रद्धा हो और नित्य सनन हो सो 
गीताआता ऊँ नजदीक मिल जाता हैं । हमें इसकी वान हो 
जाय,इसीलिए रोज़का परायण है, इसी कारण यह प्रयक्षदद ॥] 

[ यर्वडा मन्दिर ता० १०१२-३० 


जद 


[४)॥ 
इस अव्याय में तौसेरे का विशेष विवेचन है। और मिक्त 
भिन्न प्रकार के कई चद्धों का दर्णन है| 
श्री सगवानुवाच 


इमं विवस्वते योगे ओवतवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनंवे आह मनुरिक्ष्याकवेज्जबीतू॥ ९॥ 
ओऔ भगवान वोले-- 

यह अविनाशी योग मैंने विवस्वान ( सूर्य ) से 
कहा! उन्होंने मह्ुले और मनु ने इश्ाकु से 
कहा | १ 
एवं परम्पराग्राप्तमिर्म राजपयों विहु 
स कालेनेह महता योगों नष्टः परंतप ॥ २॥। 

इस अकार परम्परा से मिला हुआ, राजपियों 
का जाना हुआ वहद्द योग दीधकाल चीतने से नष्ट हो 
गया । न 
स एवायं मया ते5्य योगः ग्रोद्त पुरातनः । 
भक्तो5सि में सखा चेति रहस्य॑ झतदुत्तमम्‌ ॥रे॥। 


सम्घ्य 


[ ज्ञानअर्मसंन्यासयोग 


वही पुरातन योग मेंने श्राज तुके बतलाया है, 
क्योंकि तू मेरा भक्त है और यह योग उचम मर्म 
की वात है। .] 
अर्जुन उवाच 
अपर भवते जन्म पर जन्म विवस्वत) । 
कथमेतद्दिजानीयां_ त्वमादों प्रोक्ततानिति ॥शो 
अज्जुन बोले-- 

आपका जन्म तो इधर का है, विवम्मान का ' 
: पहले हो चुका है। तब मैं कैसे जानूँ कि आपने चह 
(योग ) पहले कहा थां ९ ४ 
श्रीभयवानुवा चर | 
घहनि मे व्यतीतानि जन्म्रानि तंव चाजुन । 
तान्यह वेद सवांणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥श॥। 
श्री भगवान बीले-- 


है अज्जुन ! मेरे, और तेरे जन्म तो चहुत हो 
चुके हैं। उन. सबको में जानता हैँ, तू नहीं 
जानता । 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भृंतानामीशरोडपि सन्‌ 
अक्ति स्वामाधिष्टाय -समभवाम्यात्ममायया ॥8॥ 


> घर 
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में अजन्मा, अविनाशी और भूतसात्र का इश्वर 
होते हुए भी अपने खभाव को लेकर अपनी माया 
से जन्म अहण करता हूँ । | ध््‌ 


यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अस्युत्थानमधमेस्य तदात्मान सृजाम्यहम्‌ ॥॥७)) 


है भारत ] जब-जब धमम मन्द पड़ता .है, अधमे 
जोर करता है, तव-तब मैं जन्म भ्रहण करता हूँ । ७ 


परित्राणयाय साधूनां विनाशाय च्‌ दुष्कृतास्‌ । 
घर्मसंस्थापनाथोय संभवामि . बुगे युगे ॥८।! 


साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश तथा 
अस का पुनरुदधार करने के लिए थुग-युग में मैं जन्म 
लेता हूँ । . ८ 

रिप्पणी---यहाँ श्रद्धा को आश्वासन है और सत्य कौ--- 
धर्म की अविचलता की प्रतिशा है । श्स संसार में ज्वारभाया हुआ 
ही करता है, परन्तु अन्त में धर्म की ही जय होती है। सनन्‍्तों का 
नाश नहीं होता, क्योंकि सत्य का नाश नहीं होता. । दुशशें का नात् 
दी हे, क्योंकि असत्य का अस्तित नहीं है | ऐसा जान कर मलुष्य 
अपने कर्तापन के अभिमान से हिंसा न करे, दुराचार न करे ।“ईथर 
की गदन माया अपना काम करती,दी रहती है. । यहीं अवतार या 
'डेश्वर का जन्म है। वस्तुतः ईश्वर को जन्म ही नहीं लेना होता | 

प्ब्य्‌ः 


[ ज्ञानकर्मसंन्धालवोग 


किक हक. 


जन्म कर्म च से दिव्यसेव बचतः । 
स्थक्त्वा देह पुनजेन्स नेति मामेति सोइझुन ॥६॥॥ 
इस तरह जो मेरे दिव्य जन्म और ऊसे का 


रहस्व जानता है वह, हे अजुन॒ ! शरोर छा त्याण 
क्र एुनजन्स नहीं पाता, पर मुझे पावा है।.. ९ 


अष्यु लत क्र्ला स्््त् खाद झ्चे वन्य 


2 
4 
| 
9 


ड््ट् चइयत 


झ्श्वर स्ट्डः 


“ख सन करव्य है ज्येर मनवरह्ित रहने के 
च्द्झ्र्‌ 











वीवरागसयक्रोघा मनन्‍्मया मामुपाशिता। । 
चहवो ज्लानतपसा पता सद्भावमागताः ॥१ गा 


राग, भय ओर क्रोध से रहित हुए, भेरा दो 
ध्यान घरते हुए सेरा ही आतन्नच लेनेवाले, ज्ञानहूपी तप 


७ ० 3 


से पवित्र हुए वहुतेरों से मेरे स्वरूप को पाया है। १० 
ये यथा मा ग्रपच्स्त तास्वर्थंव सजाम्यहम्‌ ) 
९ ९ भनष्या ३ |. कु 
मम वत्माजुवतेन्त भजुष्या/ पाथ सवार ॥ह ह॥ 
: शो जिस प्रकार मेरा आत्रय लेते हैं में उन्हें 
उसी प्रकार फल देता हैं । चाहे जिस तरह भी हो, 
च्प्डे 


अनासक्तियोंग ः ग्रीतावोध | 


है पार्थ ! सनुष्य मेरे सार्ग कां अछुसरण करते हैँ--- 
मेरे शासन में रहते हैं । ११ 


रिप्पणी--तात्पय, कोई ईश्वरी कानून का उल्लेंघन नहीं कर 
सकता । जैंसा वोता है वैसा काटता ऐ, जेंसी करनी वैत्ती पार उत्त- 
रनी । ईैश्वरी कानून में--कर्म के नियम में अपवाद नहीं है । सवको 
समान अर्थात्‌ अपनी योग्यता के अनुसार न्याय मिलता है । 
काइच्न्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
तय हब 2०३० किआ॥ न सिडि है | ज 
लिग्र हि मानुपे लोफे सिद्धिभवति कमेंजा ॥१ श॥ 
कम की सिद्धिचाहनेवाले इस लोक में देवताओं 
को पूजते हैं । इससे उन्हें कर्म-जनित फल तुरन्त 
मनुष्यलीक में ही मिल जाता दै । ... श्र 
टिप्पणी--देतता नर्थात्‌ स्वर्ग में रनेवाले इन्द्र वदणादि 
व्यक्ति नहीं | देवता का श्र्य है रश्वर की अंशस्पी शक्ति | दस अर्थ 
में मनुष्य भी देवता दै । भाफ, बिजली 'आदि महान्‌ शक्तियाँ देवता 
हैं। उनकी आराधना का पल तुरन्त और इसी लोक में मिलता हुआ 
हम देखते दें । वह फल कणिक होता है। वह आत्मा को सन्तोप 
नहीं देता, तो फिर मोत्त तो दे द्वी कहाँ से सकता हैं ? 
चातुवेस्ये मया. सं गुणकर्मविभागशः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ ॥१ झ।॥ 


गुण और कमे के विभागालुसार मैंने चार वर्ण 
ष्न्छ 


[ ज्ञानकर्मसंन्यासयोग 


उत्पन्न किये हैं । उनका कर्ता होने पर भी मुमे तू 
अविनाशी अकर्ता समझ | १३ 
न मां क्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पुहा 
इति मां योपइभिजानाति कमेमिन सं वध्यते ॥१४॥ 
'मुमे करे स्पशे नहीं करते । मुझे इसके फल की 
लालसा नहीं हद । इस प्रकार जो झुके अच्छी तरह 
जानते हैं वे कम के वन्धन में नहीं पड़ने ।. १४ 
टिप्पणी--तर्योंकि मनुष्य के सामने कमरे करते दुए अक्मी 
रहने का सर्वोत्तम इृष्टान्त है । और सबका कर्ता ईश्वर ही ऐ, हम 
'निमित्तमात्र ही हैं, तो फिर कर्तापन का अभिमान कैसे हो सकता है ? 


शव ज्ञात्वा कृत कमे पूर्वैपि मुसुछुभिः । 


कुरु क्सैंव तस्मात्व॑ पूर्व पूँवेतर कृतम ॥१५॥ 
थों जानकर पू्वकाल में मुमुक्ष लोगों ने कर्म 

किये हैं | इससे तू भी पूवेज जैसे सदा से करते आये 

रस दैसे कर । * श्ण 

के कर्म किमकर्मोते कवयो5प्यत्र मोहिता! । 

ते कमे प्रवत्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे 5शुमात्‌ १ ६ 
कर्म क्या है, अकर्म क्‍्यः है, इस विषय सें सम- 

ऋदार लोग भी सोह में पड़े हैं। उस केसे के विषय 

य्प्ट 


सनासक्षियोगः ग्ीतावोच | 





में में ठुके अच्छी दरह चतलाऊँणा | उसे जानक 
तू अहम से बचेगा ! १ 
कर्मणो हापि बोद्धव्यं वोदधव्यं च विकर्मणः । 
अकरमेणञ् बोद्धव्ये गहना ऋभेणों गति। ॥१७॥ 
करे, निषिद्धकम और अकमे का भेद जानना 
चाहिए ) कर्म की गति यूड़ है । २७ 
कमेण्यकर्स यः पश्येदकमीणे च कमे या | 
स॒ चुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्लक्मेकुद॥१व८्ता 
कमे में जो अकर्म देखता है और अकछमे में जो 


कमे देखता है, वह लोगों सें चुद्धिमान विचा जाता 
है । चह योगी है और वह सम्पूर्ण कम करने- 


न्ती /। 














के 
वाला है | - श्थ 
रे पे ब्द्र्ड सब्डट हद हा जो सरीचल छा अमिमान रण्काओक.. ममता 
व्प्पणी---क्रम करते हुए भा छा आदादद का आऋधिरान हअई) 
नग्ख्ता ड्थ्रल्र हे जे बा अल अस्जसतजण ये अयल्णर 3 वयक>» अमर 
जख्ता, उच्का कस अकनव है, आर का वाइर के ऋम का त्याय करते 
श्प पे उअच दे ड् कं 
हुए भा मंन के महल दनाता ही राइठा है, उद्धछ अक्षम कम & । 
लिद्दे हल्का हो गंदा हे उच उधछ बरच्छे-अपदिमानपन - अक 
जया सकता हा गया हु, दंइ ऋऊअद दरता करको--अआभधनानपृूदक--- 
ज्ेसार जप भार+ उस +े हिला अल थम] चद रे अंग 
ब्ऋ हु ऋग को हिलत्ता है चउत चं दितता है ३ यह दीमार अंन 
हिन्ताने बसे सिला पं दसका ! अत्या का झद हे न 
इलादे का छथा का कदा दसा । अत्या का सुय ऋकतों रा हे। च्य्े 
मोह्यच्त अपनेको करता माना ई. उस ऊअत्षमा जस्म 
म्च्यल होहऋर ऋपनेदी कर्ता नाना हु, छ ग्त्मा को मानों 
लझला है) सदा है इस ब्द्द >. न 5. 
दिला है गया हूं आर दद्द ऋभ्थानी होकर कमी वत्तठा दे ॥ इस 
सति झ् चचन >> >० ० च््त्क््टर ८. डािपार ड्ल्च्् मे 
"दि जे कम वऋऋीगवे की जानता द्द््च्च्या इुद्धिनाद योगी कत्देन्द- 


[ ज्ञानकर्मसंन्यासथोण 


परावण गिना जाता हे; । मैं करता हूँ यद माननेवाला कम-विकर्म 
का भेद भूल जाता दे और साधन के भलेनुरे का विचार नहीं करता। 
आत्मा की स्वाभाविक यति ऊर्घ्व है, इसलिए जब मनुष्य नीतिमाये 
से हत्ता छ तव उसमें अहंकार अवश्य है यह कहा जा सकता दै। 
अ्रभिमानर्‌द्ित पुरुष के कर्म स्वभाव से ही सात्विक होते हैं । 
यस्य सर्वे समारम्भा; कामसकल्पवर्जिता! । 
ज्ञानाभिदग्धकर्माण तमाहु) परिडत बुधा! ॥१६॥ 
जिसके समस्त आरम्स कामना और संकरुप- 
रहित हैं, उसके कर्म ज्ञानहपी अग्नि द्वारा भस्म हो 
गये हैं, ऐसे को ज्ञानी लोग परिडत कहते हैं। १९ 
त्यक्त्वा कमेफलासजू नित्यवृप्तो निराभ्रयः. . . 
कमेण्यभिग्रइत्तो5पि नव किंचित्करोति स ॥२०॥ 
जिसने कर्मफल का त्याग किया है, जो सदा 
सन्तुष्ट रहता है, जिसे किसी आश्रय की लालसा 
नहीं है, वह कमे में अच्छी तरह लगा रहने पर भी 
कुछ नहीं करता, यद्द कहा जा सकता । २० 
टिप्पणी--अर्थात्‌ उसे कर्म का बन्धन मोगना नहीं पड़ता । 
निराशायताचेतचात्मा त्वक्तसवेषारंगह, । 
शारीर॑ केवल कम कुर्वज्ञाप्नोति किल्वियय ॥२१॥ 


जो आशारहित है, जिसका मन अपने वश में 
प्त्छ 


-भनासक्तियोग ८ गीतादीघ | 


है, जिसने सारा संग्रह छोड़ दिया है और जिसका 
शरीर हो मांच कसे करता है, वह कंरते हुए भी 
दोषी नहीं होता । १ 

टिप्पणी---अभिमानपूर्वक किया छुआ सारा कर्म चाहे असा 
सातच्विक होने पर मो वन्धन करनेवाला है। वह्द जब ईश्वरापंण बुद्धि 
से बिना अमिमान के होता है, तव वन्धनरहित बनता है| जिसका 
मे शत्यता को शाप्त हो नया है, उसका शरीर ही भर कर्म करता 
है। सोते हुए मनुप्य का शरीर ही भर कर्म करता है, यह कहा था 
सकता हैँ । जो क़ंदी विवश दोकर अनिच्छा से हल चलाता है, उसका 
शरीर ही भर काम करता है | जो अपनी दच्छा से ईश्वर का कदी 
बना है, उत्तका भी शरीर हो मर काम करता है। स्वयं शत््य बन 
गया है, प्रेरक ईशर है । 


यहच्छालाभसंतु्टो इन्द्रातीती विमत्सरः । 
समः सिद्धावासिद्धों च कत्वापि न निवरध्यते ॥२२॥ 
जो यथालाभ से सन्‍्तुष्ट रहता है, जो खुख- 
डुःखादि इन्हों से मुक्त हो गया है, जो देपरहित हो 
गया है, जो सफलता-निष्फलता में तट्स्थ् है, वह 
फमे करते हुए भी वन्धन में नहीं पढ़ता । गन 
गतसद्भस्थ मुक्तस्यथ ज्ञानावास्थिवचेतस३ । 


४5... 


सज्ञायाचरतः कर्म समग्र अविलीयत ॥२३॥ 


जो आसक्तिरहदित है, जिसका चित्त ज्ञानमय है, 


स्य 


[ छ्ानक्रमेसन्यासयोग 


जो युक्त है और जो यज्ञार्थ ही कम करने वाला है, 
“उसके सारे कर्म लय हो जाते हैं । २३ 
प्रह्मापंणं अ्रक्म हृविवैज्ञानों वृह्मणा हुतसू । 
वृद्दव तेन गन्‍्तव्यं वृह्मकमेसमाधिना ॥*९४॥ 
यज्ञ में ) अपण त्रह्म है, हवन की वस्तु-- 
हुवि ब्रह्म है, ब्रह्मरूपी अग्नि में हवन करनेवाला भी 
प्रह्म है। इस प्रकार कमे के साथ जिसने अह्म का 
मेल साधा है, वह त्रह्म को ही पाता । २४ 
दवमेवापरे यज्ञ योगिन! पर्युपासते । 
वूज्ाश्रावपरे. यह यज्ञेनिवोपजुह्ृति ॥२५॥ 
... कितने ही थोगी देवताओं का पूजनरूपी यज्ञ 
करते हैं ओर कितने ही ऋ्रह्मरूप अभ्नि में यज्ञंद्वारा 
यज्ञ को ही होमते हैं । ५ 
ओबादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाभिषु हुछूति । 
शुब्दादीन्विपयानन्य इन्द्रियामिप्‌ जुछूृति ॥२६।॥ 
कितने ही श्रवणादि इन्द्रियों का संयमरूप यज्ञ 
करते हैं और कुछ शब्दादि विषयों को इन्द्रियाग्ति 
में होमते हैं । २६ 
ईटिप्पणी---एक तो छनने की तकिया इत्यादि का संयम करना 
-और दूसरे इच्द्ियों.को उपयोग में लाते हुए उनके विषयों की प्र 
- जीत्यथ काम में लाना, जैसे मजनादि छुनना । बस्तुतः दोनों एक हैं । 
चघ्य्् 


अमासक्तियोग $+ गीदाबोध ) 


सवोणीन्द्रियकर्माणि . आशकमोणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगात्रों जुह्दति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
ओर कितने दी समत्त इन्द्रियकर्मों को और 
प्रायकर्मों को ज्ञानदीपक से प्रज्वलित की हुई आत्म- 
संयमरूपी योगाग्ति में दोमते हें २७ 
टिप्पणी--अ्र्थात्‌ परमात्मा में तन्‍्मय हो जाते हैं । 
दृब्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायन्ञानयज्ञाथ यतयः संशितत्रता। ॥श८॥ 
इस प्रकार कोई यज्ञाथ द्रव्य देनेवाले होते हैं 
कोई तप करनेवाले होते हैं। कितने ही अष्टाज् योग 
साथनेवाले होते हैँ । कितने ही खाध्याथ और ज्ञान- 
यज्ञ करते हैं । ये सभ कठिन ब्रतघारी प्रयत्तशील 
याक्षिक हैं ! श्८ 
अपाने जुूृति आरा प्राणेदपा्न तथापरे । 
प्राणापानगर्ता रूदध्वा प्राणायामपरायणा।॥२६॥ 
कितने ही प्राणायाम में तत्पर रहनेवाले आपन 
प्राणवायु में होसते हैं, प्राण को अपान में होमते हैं, 
अथवा प्राण और अपान दोनों का अवरोध करते हैं ? २९ 
रिप्पणी--तोन प्रकार छे प्रायावाम यह हैं:--रेचक, पूरक 


और कुन्मक । संसद में प्राणवादु का अर्थ घवरादी ( और हिन्दी) 
६० 


[ क्ानकर्मसंन्यासयोय- 


शपेन्ा उलद है । यह आगवायु अन्दर से बाहर निकलनेवाला 
है। एम बाएर से जिसे अन्दर खीतते ँ उत्ते आणवायु भ्रावसीजन 
कहते ए । 


अपरे नियताहाराः ग्राणान्प्राणेषु जुद्दति ।' 
संबे5प्येते यज्ञविदों यज्ञक्ञापितकल्मंपाः ॥३०॥ 
दूसरे आद्ार का संयम करके ग्राणों को प्राण में 
होमते हैं। जिन्होंने यज्ञों द्वारा अपने पापों को क्षय 
कर दिया है, ये सव यज्ञ के जाननेवाले हैं। ३० 
यज्ञशिष्टामृतभ्ुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नाय॑ लोको5स्ट्ययज्ञस्य कुतोन्य; कुरुतत्तम॥३ १॥॥ 
है कुरुसत्तम ! यज्ञ से बचा हुआ अस्त खाने- 
वाले लोग सनातन त्रह्म को पाते हैं--यज्ञ न फरने- 
वाले के लिए यह लोक नहीं है, तथ परलोक कहाँ से 
दो सकता है ९ ३१ 
एवं वहुविधा यज्ञा धेतता पह्मणों मुख । 
कर्मजान्विद्धि तान्सवॉनेवं ज्ञास्वा विमोक्ष्यसे।३२॥ 
इस प्रकार वेद सें अनेक श्रकार के चज्ों का 
वर्णन हुआ है। इन सबको कर्म से उत्पन्न हुए जान | 


इस प्रकार सबको जान कर तू मोक्ष पावेगा ॥ ३२ 
हर्‌ 


अनासक्तियोंग  गीतावोब ) 


टिप्पणी--यहों कर्म का व्यापक अर्थ है। अर्थात्‌ शारीरिक, 
-भानसिक और आत्मिक । ऐसे कर्म के दिनायश नहीं दो सकता । बट 
बिना मोक्ष नहीं होता । इस प्रकार जानना और तदनुसार आवंए्म 
करना इसका नाम दे यहों का वानना । त्तापय॑ वद हुआ कि मनुभ्य 
अपना शरीर, बुद्धि और आत्मा असुनप्रत्यर्थ-लोक-सेवार्थ काम में न 
लावे तो वद चोर 5ढरता ह भीर मोज्ञ के योग्य नहीं दन सकता । 
जो केबल बुद्धिशक्ति को ही काम में लाबे भीर शरोर तथा शात्मा 
-को लुगवे वद पूरा चाज्िक नहीं हें; ये राकियां प्राप्त किय्रे बिना उसका 
परोपकारार्थ उपयोग नहीं हो सद्ता । इसलिए आत्मश॒ुद्धि के बिना 
लोक-रंवा असम्नव है । सेवक का शरीर बुद्धि और आत्मा--नीठि 
तीनों का समान रुप से विकास करना कर्तव्य है । 
श्रेयान्द्रव्यमयाचज्ञाज्ज्ानयज्ञ।. परंतप । 
सर्वे कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 
है परन्तप! द्रव्ययज्ञ की अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अधिक 
अच्छा है, क्योंकि हे पाथे ! कर्ममान्न छ्वान में दी 
पराकाष्ठा को पहुँचते हैं । ३३ 
टिप्पणी--परोपकारइसि से दिया छुआ द्रव्य भी यदि छान- 
“पूर्वक न दिया गया हो तो बहुत वार हानि करता है, यद किसने 
अनुभव नहीं विधा है ? भच्छी वृत्ति से दोनेवाले सब कर्म तभी 
-शौना देते द जब उनके साथ छान का मेल हो । इसलिए कर्ममात्र 
की पूर्णाइति शान में ही है । 
तड़िद्वथि प्रणियातेन परिप्रत्नन सेकया । 
उपदेच्यान्त ते ज्ञान ज्ञानिनस्तखद्शिनः ॥१४॥ 
ह्न्‌ 


( ज्ञानकर्मसंन्यासयोग' * 


इसे तू तत्व को जाननेवाले ज्ञानियों की सेवा 
करके और नम्नतापूवक विवेकसहित बार॑बार प्रश्त 
करके जानना । वे तेरी जिज्ञासा ठप्त करेंगे। ३४ 
रटिप्पणी--शान जाप्त करने की तीन शर्ते, प्रणिषात, परिप्शक्ष' 
श्र सेवा श्स युग में खूब ध्यान में रखने योग्य हैं। प्रणिपात 
अर्थात्‌ नज्नता, विवेक; परिम्रश्ष श्रथोत्त वार-वार पूछना; सेवारदित 
नत्रता खुशामद में शुमार हो सकती हैं । फिर, शञान खोज के बिना 
सम्भव नहीं है, इसलिए जबतक सम में न भ्रावे तवतक शिष्य का 
गुरु से नत्रतापू्वक प्रश्न पूछते रहना जिज्ञासा की निशानी दे, इसमें 
श्रद्धा की आवश्यकता दै। विसपर श्रद्धा नहीं होती, उसकी ओर 
हादिक नप्नता नहीं होती; उसको सेवा तो हो हो कहाँ से सकती है ? 


यज्ज्ञाला न पुनर्मोहमेव यास्यासि पाएडव । 
थेन भूतान्यशेपेण द्रच्यस्यात्मन्यथो माये ॥३५॥४ 

यह ज्ञान पाने के बाद, हे पाण्डव ! फिर तुमे 
ऐसा सोह न दोगा । इस ज्ञान छारा तू भूतसात्र को 
आत्मा में और मुझमें देखेगा । - . "३५. 

ठिप्पणी---यथा पिण्डे तथा अह्माण्डे' का वहीं अर्थ है । 
जिसे आात्मदशैन हो गया है वह अपने आत्मा ओर दूसरों के आत्मा 
में भेद नहीं देखता । * * 


आपि चेदासि-परापेश्य। सर्वेम्य! पापकचंस; । 


संब ज्ञानप्र्वेनिव--.- इजिन- संतरिष्यसि ॥३६) 
5० "88 


अनासक्तियोग + गीताबोध ] 


समस्त पापियों में तू बढ़े-से-चड़ा पापी द्वी तो 
भी ज्ञानरूपी नौकाह्वारा सथ पापों को त पार कर 
'जायगा | ट्र्द 
यनैधांसि समिद्धोइप्रिमेस्मसात्कुरुतेडलन । 
ज्ञानामिः स्वेक्रमाणि मस्मसात्कुरुत तथा ॥५७)॥ 
दे अजुंच ! जैसे प्रब्यलित अग्नि ईवन को 
भस्म कर देती है, वैसे दी ज्ञानकपी अग्नि सब कर्मों 
नो भस्म कर देती है। झ््७ 
न हि ज्ञनिन सदर्श पविनत्रम्िह विधते । 
'तत्स्वयं योगप्सिद्ध/ कालेनात्मनि विन्दति शे८ 
ज्ञान के समान इस संसार में और कुछ पवित्र 
'नहीं है । योग में--समत्व में--घूरता प्राप्त सजुष्य 
समय पर अपने-आपमें उस ज्ञान को पाता है । ६८ 
श्रद्धावॉ्लमते ज्ञान तत्पर! संयतेन्द्रिय/ । 
ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमाचिरंथाधिगच्छति ३६ 
श्रद्धावान, इेश्वरपरायण, जितेन्द्रिद पुरुष ज्ञान 
पाता है और ज्ञान पाकर घछुरन्त परम शान्ति 
चावा है । ३९ 
अज्वश्वाश्रद्धानश् सशयात्मा वनश्याते । 


नाये लोकोंडस्ति न प्रो न सर संशयात्मन) ४० 
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[ ज्ञानकर्मसंन्यासयोग 


जो अज्लानी और श्रद्धारद्दित होकर संशयवा 
हूं, उसका नाश होता है । संशयवान के लिए न 
तो यह लोक है, और न परलोक; उसे कहीं सुख 
सहीं हे । ४ ४० 
योगसंन्यस्तकमों. ज्ञानसंछित्रसंशयम । 
आत्मवरन्त न कर्माणि निवप्तन्ति धनंजय ॥४१॥ 

जिसने समत्वरूपी योग द्वारा कर्मों का अर्थात्त 
ऋभेफल कः त्याग किया है और ज्ञान द्वारा संशय 
को छेद डाला है वैसे आत्मदर्शी को, हे घतखय ! 
कर्म वन्धनरूप नहीं होते । ४१ 
तस्पादज्ञानसभृत हत्सथ ज्ञानासनात्मन) । 
छिलेन संशय योगमातिष्ठोत्तिह भारत ॥०श॥ 


<+ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्गीतासूपतिषत्सु भक्मविद्यायां 

योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन संवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगों 
वाम चतुर्थोज्ध्यायः ॥ दे 

इसलिए है भारत | हृदय में अज्ञान से उत्पन्न 

हुए संशय को आत्मज्ञानरूपी तलवार से नाश करके 

योग--सम्नत्न धारण करके खड़ा हो । घ२ 

४» तत्सत 

इस भकार श्रोमकझृगवदगीतारूपी उपनिपद्‌ अर्थात्‌ 

धह्मविद्यान्तर्गत योगशाख के प्रोकृष्णाजुन-संवाद का क्ञानकर्म: 
संन्यासयोग नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ । 

ह्भ्र 


[४] 
कर्मसंन्यासयोग 


[ सेमप्रमाठ 
[अर्डेन कहता हैः-भाप ज्ञान को अधिक बताते हैं, 
इससे में यह समझता हूँ कि कार्य करने की ज़रूरत नहीं, 
संन्यास ही बच्छा है। पर साथ ही कर्म की भी स्तुति करते 
है, इससे ऐसा लूयता है कि योग ही जच्छा हैं । इन दो में 
अधिक सच्छा क्या हैं, मुझे निश्वयपृ्ंक्त कहिए, तो कुछ 
दान्वि सिल्ते ।? 
यह सुद मगवान बोलेः-“संन्यास जर्थाव्‌ ज्ञान औौर 
और कर्म जर्थाव्‌ निष्काम कर्म | थ्रें दोनों अच्छे हैं। पर 
यदि झुझे चनना ही पढ़े तो सें कहँगा कि थोग मसर्ांत्‌ 
अनासक्ति-पूर्चछ कम अधिक जच्छा हैं। जो भजुष्य न किसी 
या कोई का द्वेप करता है, न किसी भ्रकार की इच्छा 
रखता है, भीर सुस्चदुःख, संदी-गर्मी वेग इन्द्रों, से बलग 
रहता हैं, चह संन्‍्यासी ही हैं, फिर पद कर्म करता हो या न 
करता हो । ऐसा भनुष्य सदज ही वंघन-सुक्त होता है | 
अज्ञानी ज्ञान आर योग को मिक्त मानते हैं । क्लानी ऐसा 
नहीं मानते । दोनों से एक ही परिणाम निकलता है। अर्वाद्‌ 
दोनों से वही स्थान (पढ़ु) मिलता हैं । इसलिए जो दोनों कोः 
६ 


[ कर्मसंन्यासयोय 


एुकरूप समझता है, वढ़ी सच्चा जानने वाला है । क्योंकि 
जिपे झुद्द ज्ञान है, वह संकल्प मात्र से कार्य-सिद्धि पाता है, 
भर्थाद्‌ वाद्य कम करने की उसे ज़रूरत नहीं रहती । जब जनऊ- 
पुरी जलती थी, तब दूसरों का धर्म आग बुझाने जाने का 
था । जनक के संकल्प ही से जाग छुझ्ाने में मदद मिलती 
थी, क्योंकि इस कार्य में सेचक उनके साथ थे । यदि वे पानी 
का घट्ठा लेकर दौड़ते तो पूरी-पूरी दाति होती, दूसरे उन 
का सुँह देखा करते, अपना कत्तेब्य भूल जाते और भले होते 
तो हक्षेबक्कें होऊर जनक की 'रक्षा करने दौड़ पढ़ते। पर, 
सब जददी ही जनक नहीं वन सकते | जनऊ की स्थिति 
बहुत दुलेभ है। करोर्दो में से एलको कई जन्मों की सेवा से 
“बह प्राप्त हो सकती है । इसके प्राप्त होने से कोई विशेष 
शान्ति मिलती हो, सो भी नहीं । उत्तरोंत्र निष्काम कर्म 
करने से मनुष्य का संकल्पन्यछ बढ़ता जाता है, और बाह्य 
कर्म धठते जाते हैं और सच पूछो तो कद्द सकते हैं कि इसकर 
उसे पता भी नहीं चलता । चह इसके लिए प्रयत्न भी नहीं 
करता । वह तो सेवा-कार्य में ही निमग्न रहता है । और ऐसे 
रहते हुए उसकी सेवा-शक्ति इतनी छ्ाघक बढ़ती है, कि 
वह सेवा से थकता नज़र द्वी नहीं आता । इससे आलिरकार 
डसके संकल्प में ही सेवा समा जाती है, उस भत्यन्त गति- 
मान वस्तु की तरह, जो स्थिर-सी प्रतोत होती है। ऐसे 
मलुष्य के लिए यह कहना स्पष्ट ही अनुचित है, कि वह कुछ 
नहीं करता ॥ पर साधारणतया ऐसी स्थिति को कल्पना ही 
की जा सकती है, भहुभव नहीं इसी कारण मैंने क्मेयोय 
छ गो । 
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को विद्येप कद्दा है| करोड़ों लोग निष्काम कर्म ही से संन्यास 
का फल पाते हैं । यदि वे संन्‍्यासी बनने जायें, तो दोनों 
द्वीन से जाये । संन्‍्यासी बनने के प्रथरन में मिथ्याचारी बनने 
की पूरी सम्भावना है, और कम से तो गिरते ही हैं, जिससे 
सर्वनाश होता है। पर जो मनुष्य जनासक्ति-पूर्चक के करता 
हुआ शुद्ध बनता है, निश्तने अपने मन को जीता है, जिसंने 
अपनी इन्द्रियों को ह्ांबू में रक्‍्सा है, जिसने सत्र जीवों के 
साथ अपना ऐक्ये साथा है, सबको अपने दी समान 
समानता है. चह कर्म करते हुए भी उससे भलूय रहता हैं, 
आर्थाव्‌ बन्धन में नहीं फैसता ) ऐसा मजुप्य बोलने“चालने 
आदि की क्रियायें करता हुआ भी,पेसा मास होता हैं ,मानों 
'उसको क्रियायें, इन्द्रियाँ अपने धर्मानुसार करती हैं, चह स्वयं 
कुछ नहीं करता । बारीर से निरोग, स्वस्थ मनुष्य की क्रियाये 
स्वाभाविक होती है। उसके जदर . जांदि अंग अपने भाप 
काम करते हैं । उसे उस ओर ध्यान देने की. ज़रूरत नहीं 
पढ़ती । इसी प्रकार जिसकी आत्मा आरोग्यवान है, वह 
हशरीर में रहते हुए. सी अलिप्त है। यद्द कंद्र - सकते दें, कि 
चह्द कुछ भी नहीं करती । इसलिए मलुप्य - को सब. कर्म 
अश्यार्पण करमे चाहिएँ, घह्म के निमित्त, करने चाहिए, इससे 
कऋमे करता हुआ भो चह पाप पुण्य के चद्च नहीं .रहेगा-पानी 
में कम्रल की तरह कोरे-का-क्ोरा-सूखा ही-रहेया । _ 

[ मंगलप्रमात 

अर्थात्‌ जिसने जनासक्ति सीसी है, चह योगी काया से, 
समन से, चुद्धि से काये करता हुआ भी,. 'संग-रदित . होकर 
द्च्य 


[ कर्मसंन्यासयोग * 


जहंभात छोड़कर घबरतता और -शुद्ध बनता है, श्योन्ति' पाता 
है। दूसरा अन्योगी परिणाम म भांसक्त रहने से कदी की 
तरह अपनी कामनाओं से वेधा रहता है। हन नौ दरवाज्ञों 
चाले देहरूपी नगर में सव कर्मा का मन से त्याग करके स्वयं 
कुछ नहीं करता-ऋराता । इस भाँति योगी सुख से रहता 
है। संस्कारी, संशुद्ध आत्मा पाप करती दै न पुण्य + 
जिसने कर्म में से आधक्ति को हटा लिया है,' अहंभाव का नाश 
किया है, फल का त्याग किया है, चह जद्वद होकर कास 
करता है, निमित्त मात्र बनता है, उसे पाप-पुण्य का स्पशो 
कैसे हो सकता है ? इसके विपरीत जो अज्ञाव में फेसे पड़े 
है, वे रोज़ गिनती करते हैं, इतना पुण्य किया, इतना पाप 
किया, ऐसा करते हुए वे रोज़ गह्ठे में गिरते जाते हैं। और 
आध्विर उनके हिस्से पाप ही रद्द जाता है.। पर जो ज्ञान 
द्वारा प्रति दिन अपने भज्ञान का नाश करता जाता है; उसके 
कार्य में दिनोंदिन निर्मेशता बदूती जाती है । जगठ्‌ उसके 
कर्मों में पुणता और पुण्यता देखता है। ऐसे मनुष्य के सच 
फर्म स्वाभाविक पाये जाते हैं । ऐसा मनुष्य समदर्शी होता है, 
उसकी दृष्टि में विद्या थोर विनय वाल, ब्रह्म को जानने- 
वादा ब्राह्मण, गाय, हायी, कुत्ता, विवेकद्दीन पशु से भी 
चद॒तर, गया बीता-मलुप्य भादि सब समान हैं, अर्थात्‌ वह 
इन सबकी समान साथ से सेवा करेगा, एक को बड़ा मानकर 
उसकी इज्ज़त और दूसरे को तुच्छ समझकर उसकी अवग- 
णना नर करेगा । अनासक्तस, अपनेको खबका कुर्ज़दार 
मानेगा, सबका कज़ चुकायेगा और पूर्ण न्याय करेगा । ऐसे 
5६६ 
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सलुप्य ने यहाँ जयत्‌ को जीत लिया है, और चह चहासय 
है। कोई उसका सता करे तो खुश नहीं होता. गाली: 
डे तो रंज नहीं करता। आासक्तिवाला बाहर से अपने लिए 
सुख खोजता है । जनासकत . फो निरन्तर जन्‍्तर से से. 
शान्ति मिलती है, क्योंकि उसने बाहर से जीव को हटा: 
लिया है । - इन्द्रिय-जन्य भोग-मात्र हुख के कारण हैं ।- 
सहुप्य को कास-को्घ इत्यादि से होनेवाले उपद्गव सह लेन 
उचित है । मनासक्त योगी समस्त प्राणियों के हित में ही 
लगे रहते हैं। वे शंकाओं से पोढ़ित नहीं रहते । ऐसा योगी 
वांह्म-ज्गव्‌ से निराला रहता है-आणायामादि के अयोग 
करके उन्त्यांन वनने को कछट्पशता है और इच्छा, भय, 
ह्होष भादि से दूर रदता हैं । वह मुझे दी उवका सहेखर, 
मित्र और यज्ञादि का सोक्दा-सवरूप जानता है, कौर झांन्ति 
प्राप्तकरता है ।” ] . 


[ यरवदा मन्दिर ८,६-१२-३० 
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[१] 
इस अध्याय सें बअतलाया गया है कि क्नयोग के बिना 
ऋर्मसंन्यास्त हो ही नहीं सकता और बस्तुत+ दोनों एक ही हैं ६ 
' भरज्जैन उवाच 
सन्‍्यासे कर्मणां कृष्ण पुनर्योग च शंसात्ति । 
यच्छूय एतयारेक तन्मे ब्रृहे सानिश्चितम्‌ ॥१॥ 
अज्ठुच चोले-- 

: हैं कृष्ण ! कर्मों के त्याग की और फिर कर्मों के 
योग की आप स्तुति करते हैं । इन दोनों में श्रेयस्कर 
क्यो है यह सुके ठीक निश्चयपूर्वक कंहिए। १ 
श्री भसवांचुवाच 
सन्‍्यासः कमयोगश्च निःश्रेयसकराबुभी । 
तयोस्तु कमेसन्यासात्कमंयोगं विशिष्यते ॥२॥ 
झीमगवान बोले-- 

कर्मों का त्याग और योग दोनों मोक्त देनेवाले 
हैं। उनमें भी कर्ससंन्यास से कमयोग चढ़कर है | र 
.. ज्यास नित्यसंन्यासी यो न देव न कांचाति । 

:. निईन्दों दि महाबराह खुखे बन्‍्धातामुच्यंत २॥ 
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जा भनुण्य हेंप और इच्छा नद्दीं करता उसे 
नित्य संन्‍्यासी जानना चाहिए | जो सुख-दहुःखादि 
इन्द्र से मुक्त है, वह सहज में वन्धनों से छूट 
जाता है । 

टिप्पणी--तात्य॑यद कि संन्यास का खास लक्षण कर्म का 
त्याग नहीं ऐ, चरन्‌ इल्द्ातीत होना दी है । एक मनुम्य कर्म करता 
हुआ भी संन्यासी हो सफता है, दूसप कर्म करते हुए भी मिथ्याचारी 
हो सवा है । देखी अध्याय ३ सलोक ६ । 


साख्ययागा पृथर्वाला। प्रवदशाच्त न पाएडता:; 
एकमप्यार्थतः सम्यगरभयात्रन्द्त फलम्‌ ॥ ४ 


सख्य और योग-ज्ञान और -कमें-यह दो मिन्न 
हैं, ऐसा अज्ञानी कद्दते हैं, पण्डित नहीं- कहते । 
एक में अच्छी तरह स्थिर रदनेवाला भी दोनों का 
फल पाता है।..: ४ 

टिप्पणी--शानयोगी लोक संझद्ध रुपी कर्मयोग का विशेष फल 
संकरप मात्र से प्राप्त करता छ ।[कर्मवोगी अपनी 'नातक्ति के कारण 
बाद्य कम करते घुए भी शानयोगी की शान्ति अनायास ही भोग 
करा है। + : | 
यत्सांख्य। प्राप्यते स्थान तद्योगेरापे गम्यते । 


एक सांख्य च योग च य। पंश्यति स पश्यति॥५॥ 
320 २०२ 


[ कमसंन्यासयोग: 
जो स्थान सॉख्यमार्गी पाता है वही थोगी भो.- 
पाता है । जो सांख्य और योग को एक-रूप देखता: 
है वही सच्चा देखनेवाला है। ः्णः 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाणतुमयेगतः | 
योगयुकतो मुनित्रेत्ष नचिरिणाधिगच्छति ॥६॥ 
हे महावाहो ! कर्मेयोग के ब्रिना कर्मत्याग कष्ट 
साध्य है, परन्तु समलवाला भुनि शीघ्र मोक्ष पाता है। ६ 
योगयुव्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय/ , 
सर्वेभूतात्मभूतात्मा कुरवेन्नपि न लिप्यत॥ ७॥। 
जिसने योग साधा है, जिसने हृदय को चिश्ुुद्ध 
किया है, जिसने सन और इन्द्रियों को जीता है और 
जो भूतमात्र को अपने जैसा द्वी समकता है, ऐसा 
मलुप्य कर्म करते हुए भी उससे अलिप्त रहता है। ७ 
नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 

' पृश्यम्धुएवन्स्पु शन्चिप्रन्नरनन्गच्छन्स्पञ्शसन्‌व+ 
प्रलपान्विसजन्गूहन्नुन्मिपन्निमिपज्ञपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थपु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥8॥ 

देखते, सुनते, संपश करते, सँघते, खाते, चलते, 
सोते, साँस लेते, बोलते, छोड़ते, लेते,,आँख. खोले 
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मूँदते, वचज्ञ योगी ऐसो भावना रखकर कि केवल 
इन्द्रियाँ दी अपना काम ऋरतो हैं यद्ट समके कि में 
कुछ करता ही नहीं |” नर 
टिप्पगी---जदतक अमिमान हैं, तदतक ऐेसी अलिम सियेति 
नहीं प्राप्त होती । इम्नलिश विषयासक्त मनुष्य यद कइकर छूठ नहीं 
सकता क्रि विपयों का में नहीं मोग करता, इन्द्रियोँ शश्ना कम 
करती हैं ।/' ऐसा अनर्थ करनेवाला न गीता को समझता है, और ने 
धर्म को ही बानता ऐ । इस वात को नीचे का प्ोक रपष्ट करता ई। 
प्रह्मस्याधाय कम्मौषि सदी त्यक्त्वा करोति या 
सिप्यत न स पापेन पम्मपत्रमिवरास्भसा ॥६ ०। 
जो महुष्य कर्मों को मह्मापण करके आसफ्ति 
छोड़कर आचरण करता है. वह पाप- से उसी तरह 
अलिप्त रहता है जैसे पानी में रहनेवाला कमण 
अलिप्त रहता है । | १० 
कायेन मनसा बुध्दृधा फेवलरिन्द्रियेरपि । 
योंगन; कम कुवेन्ति सह त्यक्त्वात्मशुद्धंय ११ 
शरीर से, मन से, चुद्धि से या केचल इंन्द्रियाँ 
से भी योगीजन आसक्ति-रहित होकर आत्मझुद्धि के 
लिए कमे करते हैं। * 
युक्त! कमफज त्यक्ता शान्तिमाप्नोति नेष्टिकीर 
अयशुक्तः कामकाोरेण फल सकते निवध्यते [रे 
१०४ 
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समतावान्‌ कर्मफल का त्याग करके परमशान्ति 
पाता है । अत्यिरचित्त कामनायुक्त होने के कारण 
'फल में फैंधकर वन्धन में रहता है श्र्‌ 
७ पे 4. ज्््‌ न 
स्वेकृरमाणि मनसप्ता संन्यस्यास्ते सुर्ख वशी । 
नवद्वारे पुरे देहीं नेव कुवैन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 
संयमी पुरुष मन से सत्र कर्मों का त्याग करके 
सवद्वारवाले नगररूपी शरीर में रहते हुए भी छुछ-न 
कफरता.न कराता हुआ सुखसे रहता है। . १३ 
परिप्पणो--दो नाक, दो, कान, दो आँलें, ' मल त्याग के दो 
स्थान और मुख घरीर के ये नो मुख्य द्वार एँ। वैसे तो त्वचा के 
शअसंख्य दिद्दमात दरवाजे ही हैं। इन दरवार्जों का चौकीदार यदि 
श्नमें आने-नानेवाले अधिकारियों को हो आने-जाने दे कर अपना 
भर पालतां है तो उत्तक्े लिए कहा जा सकता है कि वद यह आंवा- 
जाही होते रहने पर भी, उसका दिस्सेशार नहीं, बल्कि केवल साकी 
है, इसे वद न करता है, न कराता हैं। 


न कंठुत्व॑ न कमोशि लोकस्य सुजति प्र! । 
न कमेफलसंयोग॑ स्वभावस्तु प्रवतेते ॥१४॥ 
जगत्‌ का अ्रभुन॒कर्तापन रचता है,--न करे 
रचता है; व कम और फल का मेल साथता है। 
श्रकृति ही सब करती है । -- १, - - १४ 
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टिप्पणी-<श्शवर कर्ता ज़दीं हैं। कमें का नियम अदल और 
अनिवार्य है। और जो जैसा करता हँ-उसको वेसा मरना दी पढ़ता 
है । इसीमें ईश्वर की वही, दया और . उसका न्याय विमान है] 
शुद्ध न्याय में शुद्ध दया दै । न्याय का विरोध करनेवाली दया, दया 
नहीं दे, वल्कि ऋरता है पर मनुष्य त्रिकालदूर्शी नहीं हैँ । इससे 
उसके लिए तो दया--च्वमा ही न्याय दे । वह स्वरय॑ निरन्तर न्याय॑- 
पान्न होकर छमा का याचक है । वह दूसरे का न्याय चमा से ही चुका 
सकता है । उमा के गुण का विकास करने पर ही अन्तर्में अकर्ता--- 
योगी--स्तमतावान--कर्म में कुशल वन सकता है । 


नादचे कस्येचित्पापं न चैवः सुकूर्त विश्वः 4. 
अज्ञानिनावतं ज्ञानं तेन मुहयन्ति जन्तवः १४॥ 
ईश्वर किसी के पाप या पुण्य को अंपने ऊपर 
-नहीं ओद्त । अज्ञात द्वारा ज्ञान ढक जाने से लोग 
मोह में फैंस जाते हैं । हु .. श्ष 
टिप्पणी--अज्ञान से, “मैं करता हूँ इस दृत्ति से,मनुप्य कमे- 
बन्चन वांधता है । फिर मी वह भले-दुरे फल का आरोप ईश्वर पर 
करता है, यह मोहजाल दे ॥ 
शावबन तु तदज्ञान यपा नाशितमात्मनः ॥ 
तेपामादित्यवज्चानं प्रकाशयति तत्परम ॥१ 
. परन्तु जिनके अज्ञास का आत्मक्षान, छारा नाश 
हो गया है, उनका वह सूर्य के समान, भकारोँंसय 
ज्ञान परमतत्त्त का दशेन कराता है॥ -:  -:१६ 
र्‌०द 
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तदूवुद्धयस्तदात्मानस्तज्लिष्टास्तत्परायणा; (. 

'गेच्छन्त्यपुनराइचिं ज्ञाननिभृतेकल्मपा। ॥१७ी 
ज्ञान द्वारा जिनके पाप धुंल गये हैं वे, इेशवर 

का ध्यान घरनेवाले, तन्मय हुए, उसमें स्थिर 
रहनेवाले, उप्तोको सवस्व माननेवाले लोग मोक्ष 
पाने हैं । । १७ 
विधाविनयसंपन्ने म्राह्मणे गनि हस्तिनिं । 
शाने चेव श्वपाके च परिडताः समदर्शिनः १०६ 

- विद्वान और विनयी ज्राद्मण में, गाय में,ः हाथी में 
कुंते में और कुत्ते को खानेवाले मनुष्य में ज्ञानी 
'समच्ष्टि रखते हैं | ४ * . :१८ 

' रिप्पणी---तात्पयये, सबको उनको आवश्यकतालुक्षार . सेवा 
करते हैँ । ब्राक्षण और चाण्टाल के प्रति समभाव रखने का अर्थ यदद 
हैं कि आह्ाण को सांप कावने पर उसके घाव को जैसे हानी प्रेम: 
भाव से चूसकरः उसका विष दूर करने का प्रयत्न करेगा वेसा ही 
बतौव चार्डाल को भी सांप काटने पर करेगा । 


.इहैव पोजितं) सो यपां साम्ये स्थित मन । 
- निर्दोष हि .सम॑ ब्रह्म तस्मादून्नह्मणि ते स्थिता। १६ 


जिनका सन समल् में त्थिर हो गया :है, 
' अन्होंने इस देह'में रहते ही संसार को जीत “लिया 
१०७ 
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है। ज्नञ निष्कलक और समभाव्री है। इसलिए वे 

्रह्म में दी स्थिर हुए हैं । * ... १९ 
टिप्पणी--मनुप्य जैसा और जिसका चिन्तन करता दे, वेसा 

'हो जाता है । इसलिए समत्त का चिन्तन करके, दोंप रहित दोकर, 

संमत्व की मूर्तिरूप निर्दोष अह्य को पाता है । 

न प्रहष्य[त्ग्रय आप्पय नाहजतसाप्य चाप्यस्‌ || 

स्थिरतुद्धिरससूढों वृक्माविदवूह्ञणि स्थित। ॥२०॥ 


.. जिसकी बूड़ि स्थिर, हुई दे, जिसका मोह नष्ट- 
हो गया .है, जो ज्रह्म को. जानता है और जो ऋष्य 
परायण रहता है वह'प्रिंय को पाकर सुख नहीं मानता 
और अश्रिय को पाकर दुःख नहीं सानता |. २० 
“चाद्यस्पशेष्वसक्ता त्माविन्दत्यात्मनि यत्सुखस्‌ । 
स ब्रह्मयोगंयक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्लुते ॥२१॥ 
* ' घाह्म त्िषयों में आसक्ति ले रंखनेवाला पुरुष 
अपने अन्त:ःकरण में जो आनन्द भोगता है वहद्द 
अक्षय आनन्द पूर्वोक्त जरहपरायण पुरुष अनुभव 
कंरता दहै। २५ 
»  टिप्पणी--लो अन्‍्तमुँख हुआ ह वदी ईश्वर का सालात्कार 
कर सकृता है और वहीः परम आनन्द _ पाता है। विपयों से निदृत्ति 
रहकर कर्म करना. और अद्यतमावि में रमण करना ये दोनों मिक्र 
०5८ 
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वस्तुये नहीं ऐं, वरन्‌ एक ही वस्तु को देखने की, दो दृष्टियाँ हैं+>-- 
एक ऐ सिक्के कौ दो पोे हैं। न 
न ल> ० (६ न 6 
यह सस्पशनजा भागा दुःखयानय छच ते। 
च क ् रच 
आदधन्तवन्तर कान्तद न तूपु रसत चुध। ॥२२॥ 
विपय जनित भोग अवश्य ही दुःखों के कारण 
हैं। है. कौन्तेय ! वे .आदि और. अन्‍्तवाज़े हैं। 
बुद्धिमान मनुष्य उनमें मच नहीं लगाता । र्‌र्‌: 
शक्‍दनातहव यः सांडु आक्शरारावमाक्षणात्‌ | 
कामक्रोधोजझुव वेगे स शुक्‍्त। स सुखी नर २३ 
देहान्त के पहले जो मनुष्य इस देह से ही काम 
ओर क्रोध के वेग को सहन करने की शक्ति श्राप्त 
करता है उस मनुष्य ने -समत्वं को पाग है, वह 
सुखी है । ० श्३्‌ 
टिप्पणी--मरे हुए शरीर की जैसे इच्छा या द्वेष नहीं होता 
*ख नदी दोत।, उसी तरह जो जीवित रहते भी मुर्दे के समान 
--लड़ मरत की माँति देहातीत रद सकता ४ वद इस संसार में 
विजयी हुझा है और वह वास्तविक सुख को जोनता है। 
यां5न्त)सखा इन्तरारा मस्तथानन्‍्तज्यात्तेरचय। | 
स योगी बह्मनिवाण त्रह्ममतो5घिगच्छति ॥२४॥ 
जिसको आतन्तरिक आनन्द है, जिसके हृदय, में 
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शान्ति है, जिसे अवश्य अन्तक्लोन.हुआ है वह 
अह्रूप हुआ योगी तद्यनित्राण पाता है । मर 
लभन्त बह्मनिर्वाणसपया क्षीणकल्मपा! । 
छिलदेधा यतात्मानः स्वेभूतद्विति रताः ॥२५॥ 
जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, जिनकी शरंकार्ये 
शान्त दो गई हैं, जिन्होंने सन पर अधिकार कर 
लिया है और जो प्राणी-मात्र के द्वित में दी लगे रहते 
हैं ऐसे ऋषि ब्रा्ननिवोण पाते हैं | रण 
कामक्रोधविश्युक्तानां बतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो त्रह्मनिवोण वर्तते विदिवात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
“जो अपनेको पदचानते हैं, जिन्होंने काम-क्रोच 
को जीता है और जिन्‍्दोंने मन को वश क्रिया है ऐसे 
चतियों को सबेत्र अह्मनित्रीण हो है । मद 
स्पशोल्कृत्या चहिवोश्यांथजुअवान्तरे भुवोः । 


४5 


प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों २७ 
थतेन्द्रियमनोव॒द्धिमुनिर्मान्षपरायणः | 
विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा मुक्त एवं स; ॥ ४८ 
,... वाह्म विषय-भोगों का बहिष्कार करके, दृष्टि को 
अंकुटी के बीच में स्थिर करके, तासिका द्वारा आने- 
जानेबाले प्राण और अझपान चायु की.गति एक-समान 
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रखकर, इन्द्रिय, मन और चुद्धि को वश में- करके 
वथा इच्छा, भय और क्रोध से रहित द्ोऋर जो 
मुनि मोक्ष में परायग रहता है, वह सदा मुक्त 
ह्टीहै। स्ज्ग्ट 


टिप्पणी--पराशवायु अन्दर से बाहर निकलने बाला धर 
अपान चादर से 'प्न्दर जानेवाला वायु है । घन श्षोकों में 
प्राधायाम आदि यौगिक विद्याजों का समर्थन ५ । आपायाम भादि 
सो बाय खियायें है भौर उनका ममाव शरीर को स्वस्थ रखने और 
परमात्मा के रएने योग्य मन्दिर बनाने तक दी परिमित ऐै। भोगी 
का साथारस ध्यायाम आदि से जो काम निकलता, ऐ वही वोगी का 
क्रयायाम आदि से निकलता है भोगी के व्याव/म भादि उसकी इंद्रियों 
को इसतेजि+_ करने में सदायता पहुचाते हैं । प्राणायामादि योगो के 
शरीर को निरोगी और कठिन दनाने पर भी, इन्द्रियों की शान्त 
इसने में जक्षयता करते ६ । नकल प्राणायामादि की विधि वहुत ऐी 
कम लौग जानते £ै श्रौर उनमें भी बहुत थोड़े उसका सदु पयोग करत्ते 
हैं। विसने इखिय, मन भीर पुद्धि पर जपिक नहों तो प्रायमिक 
विजय प्राप्त की ऐ, जिसे मोत्त की उत्तट अमिलापा ऐ, जिसने रापढ़ें- 
पादि फी जीत कर भय को छोड़ दिया है, उत्ते प्राणायामादि'उप्योगी 
और सदापक होते हैँ । अन्तःरीचरदित प्राणायामादि बन्धन का एक 
साधन बनकर मनुष्य को मोद-कृप में अधिक नोचे ले जा सकते है 
--ले जाते ६--ऐेम्ता बहुतों' का अनुमद ऐ । इससे योगीन्द्र पात- 
आलि ने यम-नियम को प्रयमंरथान देकर उत्तके साथक के ,लिए ऐी 
मोद-मार्न में प्राणावामादि को सद्धायक माना ए । 
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यम पाँच हैं :--अर्िसा, सत्य, अस्तेय, हाग्ननर्य और अपरि- 
ग्रद । नियम पांच देँ :--शौन, सन्तोप, ठप, स्वात्याय और 
इंबर-प्रणिपान । 
भोक्तारं बज्ञतपसां सरलोकमहेश्वरमस । 
सुहद सवेभुतानां ज्ञात्वा मां शान्तमच्दात्त ) ६:३।। 
इसि श्रौमद्भगवदगीतासपनिपद सु ऋद्ाविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुन संचादे कर्मसंन्यासयोगो नाम 
पञ्चमोष्ध्यायः ॥५॥ 





यज्ञ और तप के भोक्ता से लोक के महदेश्वर 
ओर भूत-मात्र के द्वित करनेवाले ऐसे मुकको जाने- 
कर ( उक्त मुनि ) शान्ति श्राप्त करता है । र्‌९्‌ 
रिप्पगी--कोरई यद ने सममझे कि इस भ्रश्यव के चोददइवं 
प्र्द्वदव, तया पते ही दूसरे इतोझों का ये सलेक विरोधी ४। ईश्वर 
म्त-शक्तिमान होते हुए कर्ता-अकर्ता, मेक्ता-अ्मोक्ता जो को सों 
है शीर नहीं दे । वद अवर्णनीय हैँ । मनुष्य को भाषा से अतीत है । 
इसमे उसमें परस्पर विरोधी गुर्णों और शक्तियों का भी आारोपण कर- 
के, मनुष्य उसकी कोकी की भागा, रखता है | 
३* तत्लत्‌ 
इस मडक्कार श्रीमक्षमवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ अर्थात्‌, मरह्म- 
विद्यान्त्गंत योगशाज के श्रीकृष्णाशुन -संचाद वा कर्मंसन्‍्यास- 
योग नामक पॉँचवोाँ अध्याय- समाप्ठ- हुआ | * 
- शरर 


[६] 
ध्यानयोग 


ह ( मंगलप्रमात 
(श्री भगवाद्‌ कहते हैं--/कर्मफ़ल को छोड़कर जो मलुष्य 
कर्तेन्य कर्मे करता है, वह सन्‍्यासी भी कहलाता है और 
योगी भी | जो क्रियासान्न का व्याय कर बैठता है, चह 
भालसी है। सच वात तो मन के घोड़े दौद़ाने का काम 
छोड़ने की है । जो योग भर्थाव्‌ समत्च साधना चाहता है 
विना कर्म के उसका काम चलता ही नहीं। जिसे समत्व 
प्राप्त हुआ है, वह शन्त देख पढ़ेगा अर्थात्‌ उसके विचारसात्र 
में कर्म का बल प्राप्त होजाता है। जब मनुष्य इन्द्रियों के 
विषयों में या कम में भासक्त नहीं होवा और मन की तमाम 
त्तरंगों को छोढ़ देता है, तब्र यह कहा जाता हैं कि उसने 
योग साथा हैं,--वह योगारुद है 
आत्मा का उद्धए भात्मा इरा - ही होता है। इसलिए 
कट्दा जा सकता है कि (वह) स्वयं ही अपना श्र बनता है, 
या मित्र बनता है । जिसने सन को जीता है, आए्मा उसका 
मित्र बनता है; जिलने मन को नहीं जीता जात्मा 
उसका शत्रु है | बिधने मन को जीता है उसकी 
पहचान यह है कि उसे सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख, सान»अप- 
मान, सब पृक समान होते हैं । जिसे 'श्ञान है, जदुमक 
पद ११३ 
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है, जो अविचल है, जिसने इन्द्रियों पर विजय पाई है, 
और जिसे सोना, मिद्दी या पत्थर सब समान दे, चंद योगी 
है । ऐसा मनुष्य झत्रु-मित्र, साइ-असाधु भादि के प्रति 
समभाव रखता है। इस स्थिति को पहुँचने के लिए मन 
स्थिर करना चाहिए, वासनाओं का त्याग करना चाहिए, 
जोर एकान्त में चेंद कर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। 
केवलछ भासनादि करना द्वी बस वहीं । समत्व को पहुंखने 
की इच्छावाले को प्रह्मचयांदि मद्ात्रतों का भरीं-मांति पालन 
करना चादिएु। यों, आउनयद्ध होकर यम-नियमों का पालन 
करने वाला मनुप्य जबत्र झपना मन परमात्मा में स्थिर करता 
है, तो उसे परम-शान्ति मिलती है । 
यह समत्व अधोरी की तरद खानेवाले को तो नहीं 
दी मिलता । पर निरा उपवास करनेवाले को भी नहीं 
मिलता न बहुत सोनेवाले को मिलता हैं, न जागरण 
करनेवाले को ही। समत्व पाने के इच्छुक कोतों सब 
से खाने में, पीने में, सोने में, जागने में भी नियम 
का ध्यान रखना चाहिए। पुक दिन खूब खाना और 
“दूसरे दिन डपदास करना, एक दिन खूब सोकर दूसरे दिन 
जागरण करना, एक दिन खूब काम करके दूसरा दिन आलस 
सें व्रिताना, यह योग की निशानों ही नहीं है । योगी तो सदा 
स्थिर-चित्त दोता है और कामना मात्र का स्वसांव से व्याय 
किये हुए होता है । ऐसे योगो की स्थिति वायु-हीन स्थान से 
“दीपक जैसे स्थिर रहता है चैसी द्वी ( स्थिर ) होती है। 
उसे जगत के मंच पर होनेवाले खेल था उसके मन में चक्कर 
श्र्ड 
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काटनेचाली दिचार तरंग इधर-ठघर झकझोर नहीं सकती, 
डिगा नहीं सकती । यह योग धीरे-घीरे, पर धृद़तापूर्वक 
अयव्न करने से साधा जा सकता है । सन चंचल है, इस- 
लिए वह इधर-उधर दौड़ता है । उसे धीरे धीरे स्थिर करना 
उचित है। वह स्थिर द्वो, तो शान्ति मिले। भन को इस 
भकार स्थिर करने के लिए निरन्तर-आत्म चिन्तन करना 
चाहिए। ऐसा मनुष्य सब जीवों को अपने में देखतां है, 
और अपनेझो सबमें देखता है । क्योंकि वह मुझको सब में 
भौर सबको मुझमें देखता है ।जो मुझमें दीन हुआ है, 
चह्ट मुझे सर्चश्न देखता है । चह भाप मिट छुका है, इसलिए 
चाहे जो करता हुआ भी चद्व - मुज्तम ही तल्लीव रहता है, 
इसहिपु -उसके दार्थोन करने योग्य कोई भी काम कभी 
होगा ही नहीं।” 

अर्जुन को यह योग कठिन पतीत हुआ जौर चंह बोल 
उठा--“यह आत्म स्विरता कैप्ते प्राप्त हो “नमन तो बन्दर की 
भाँति है। अगर हवा दवाई ना सकती है, तो मन भी 
दुवाया जा सकता है| ऐसा यह मन केसे भौर कब कादू में 
खावेगा १! ह 

भगवान्‌ ने जवाब में कहां--“तू जो कहता है, चह सच 
है। पर रागहेप को जीतने से और प्रयत्न करने से कठिन 
झखरलं घनाया जा सकता है | मन को जीते विना योग नहीं 
सघ सकता, इसमें शक नहीं | तट 

इसपर अऊुन फिर पूछते हैं मान लीजिए कि मलुष्य 
में श्रद्धा है, पर उसकों प्रयत्न, मेन्‍्दे हैं, इंसलिए चद्द सफल 
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नहीं होता | ऐसे सजुप्य की क्या गति होती है १ बिजरे 
हुए बादलों को तरह उसका नाश्ष तो नहीं होता! ९” 

भगवान्‌ ने कह्ा--' ऐसे श्रद्धालु का नाश होता हो नहीं | 
कल्यांण मार्गपर चलने वालों की अधघोगति कभी नहीं होती । 
पैसा सलुष्य झत्यु के वाद कर्माचुसार पुण्य लोक में रह कर 
घुनः एव्वी पर जाता है औौर पवित्र धर में जन्म छेता ह। 
इस लोक में देसा जन्म दुलैभ है । उस घर में उसके पूर्व के 
छुम संस्कारों का उदय होता ई। इसवार का टसका प्रयत्न 
सीम बनता है, जौर अन्त में चद सिद्धि पाता है। इस 
प्रकार अयत्न करते हुए कोई भनेकू जन्मों के बाद अपनी 
श्रद्ध। और प्रयत्न के चल्ानुसार समत्व पाता है । तप, ज्ञान 
कर्मेक्रांड की क्रिया, इन सबसे समत्व अधिक है, क्योंकि 
ठप आदि का परिणाम सी तो जाखिर समठा हो होना! 
चाहिए । इसलिए तू समता प्राप्त कर और योगी घन । इनमें 
मो जो अपना सर्चेस्व मुझे अपंग कर देते हैं जौर मेरी ही 
आराधना करते हैं, उन्हें व्‌ भ्रष्ट समझ 
टिप्पणी--- 

इस अध्याय में आणायाम आसन आदि की स्तुति है । 
पर याद रहे कि इनके साथ ही बह्मदर्य को भर्थाव्‌ श्रह्म 
प्राप्ति के किए यह यम-नियम जादि छे पालन की आवश्य- 
कंपा भी भगवान्‌ ने बताई है । यड्ट रूमझ लेना ज़रूरी दे 
कि अकेले मासनादि की क्रिया से समत्व प्राप्ति नहीं होती । 
आसन, प्रणायाम आभादि सन को स्थिर करने सें--एकाल 
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फरने में थोड़ी भद॒द करते हैं, थदि इस हेतु से ये क्रियाये 
की जाये तो । अन्यथा इसे भी एक प्रक्वारह्मा शारीरिक ध्यायास 
समक्ष कर अन्य व्यायासों की भाँति ही इसका सूल्य आंफकना 
घाहिए | शारोरिक व्यायाम के रूप में प्राणायामादि बहुत 
उपयोगी हैं, और में मानता हू कि व्यायामों में यह व्यायाम 
सात्तविक हे। शारीरिक दृष्टि से यट्ट कभ्यास करने योग्य है । 
परन्तु इनसे सिद्धियाँ भ्राप्त कने और चमत्कार देखने के 
लिए ये क्रियाये की जाती है। मैंने देखा है कि इससे छाम 
के बद॒के हानि होती है। यद्द भध्याय तीसरे चौथे और पॉाँचर्दे 
अध्याय के उपसंदार रूप में समझने थोग्य है। और प्रयत्न- 
शील को भाइवासन देता है । हम द्वार कर समता पाने के 
प्रयश्न को कमी न छोड़ें ।” ] 


[ श्स्वढा मन्दिर, १६-१२-३० 
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इस अऋष्याय में येए साधन के--समत्व प्राप्त करने के- 
कितने हो साधन बतलाण गये हैं ९ 


आभिगवानुवाच 


अनाशितः कमेफझ्ल कार्य कमे 'फरोति या । 
स संन्यासी च योगी च न निरमिने चाक्रिय; ॥ १॥ 
शआ्रीभमगवान चोले-- 
कर्मफल का आतक्रय किये बिना जो मलुष्य 
विहित कर्म करता है वह संन्‍्यासी है, वह योगी है 
जो अग्नि को और कुल क्रियाओं को छोड़ करके बैठ 
जाता है वह नहीं । १ 
टिप्पणी--अग्रि से तात्पर्य हे सारे साधन | जब अ्रग्रि के 
द्वारा द्वोम होते थे तव अग्यि को आवश्यकता थी । मान लीजिए इस 


थुग में चरखा सेवा का साधन है तो उसका त्याग करने से संन्यासी 
नहीं हुआ जा सकता ।, 


ये संन्यासामिति आहुयोग त॑ विडद्धि पाएडव । 
न छासंन्यस्तसकल्पो योगी भवत्ति कक्षन ॥१॥ 
श्शु८ 
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है पाए्डव ! जिसे संन्यास कहते हैं उसे तू 
योग जान । जिसने सन के संकल्पों को त्यागा नहीं 
वह कभी योगी नहीं हो सकता। र्‌ः 
आएुरुच्षोगमनेयोंग कम कारणमुच्यते । 
योगारूढस्थ तस्थेव शमः कारणमसुच्यते ॥१॥ 
योग साधनेवाले को कम साधन है, जिसने उसे 
साथा है उसे शान्ति साधन है ३ 
टिप्पणी-- निसकझी भात्मशुद्धि हो गई है, निसने समत्व 
सिद्ध कर लिया एँ, उसे आत्मदर्शन सदज है। इसका यह धऊर्थ नहीं 
हैं कि योगारद की लोकसंमद के लिए मी कम करने को आवश्य 
कना नहीं रज्ती । शोकसंमर के बिना तो वद जी दी नहीं सकता । 
सेवा-छर्म करना मी उसके लिए सदज् दो, जाता है। वद दिखाने के 
लिए कुछ नहीं फरता। भध्याव ३-४, अध्याय ४-२ से मिलाइपए। 
यदा हि नेन्द्रियार्थपु न कमेस्वनुपज्जत । “ 
सर्वसकल्पर्सन्यासी योगारूठस्तदोच्यते ॥४॥ 
जब मनुष्य इन्द्रियों के विषयों में या कम में 
आसक्त नहीं होता और सब संकल्प तज देता है तव 
वह योगारूढ़ कहलाता है. । जा छर 
उद्धरेदात्मनात्मानं. नात्मानमंवर्सादयेत्‌ । . 
आत्मंव ह्यात्मना वन्धुरात्मत्र रपुरात्मन: ॥१५॥ 
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आत्मा से मनुष्य आत्मा का उद्धार करे, उसकी 
अधोगति म करे । आत्मा ही आत्मा का वन्धु है; 
ओर आत्मा दी आत्मा का शत्रु है। ५ 
चन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शत्र॒त्वे वर्तेतात्मैव शब्ुवत्‌ ॥६॥ 
उस्ीका आत्मा घन्धु है जिसने अपने चल से 
सन को जीता है; जिसने आत्मा को जीता नहीं वह 
अपने हो साथ शत्रु का-सा बतोव करता है।. ६ 
जितात्मनः प्रशान्तस्थ परमात्मा सम्राहितः | 
शीतोष्णसुखदु/खेपु तथा मानापमानयों; ॥७॥ 
जिसने अपना मन जीता है और जो सम्पूरोे 
रूप से शान्त हो गया है उसकी आत्मा सरदी-गरमी, 
सुल-दुःख और मान-अपमान में एक सरीखा रहता 
है। ७ 
ज्ञानविज्ञानद्प्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय। । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मफाश्नः ॥द!। 
जो ज्ञान और अश्युभव से ठप्त हो गया है, जो 
अविचल है, जिसमे इन्द्रियों को जीत लिया है. और 
जिसे मिट्टी, पत्थर और सोना समान है ऐसा इेश्वर- 
परायण मजुष्य योगी कहलाता है । ८ 
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० ऋ छः पक 
दिलेच्छु, मित्र, ऋाद्द, निप्पत्षपाती झोनों छा 
बे 8 हे, 
अता चाहनआादा; द्वपम, इन और होांछु दया 
बल सन लक, 2 “व जज: पतन.” डे अजननक 
पाएं इन सं स ऊा उमात भाव रखता हें बह 
प्ज-बस अ 
हु व. 


योगी बुझ्लीव सतठतद्ात्माद रहासे स्थित: 
एकाकी यदचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह! ॥£०॥ 
चित्त स्थिर ऋरषे वाउना ओर संभद कऋा त्याग 
करके, अकेला एआनन्‍्ठ में रह ऋर चोगी दिसन्‍दर 
आत्ना को परनात्ना के साथ छोड़े । १५ 
शुच्ची देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिर्मासनमात्मन+ 
नात्वुच्छित नाविनीच॑ चेज्ञाजिनइशोत्तरम ११ 
तत्रेका सना क्रत्दा यतचिचेन्द्रियक्रि/ ! 
उपविश्यासने चुज्य्याद्रागमात्मविशुद्धये १ न्ता 
पविन्न स्थान नें अपने लिए छुद्ा, दृंगचरम आर 
चल्च एक-परुएक दिछाहुर न दहुठ सीचान बहुद 
अचा स्थिर आसन करे। इस पर शक्तम सन से 











. चिच्ति आर न्द्रियों ० दश न. मु ऋात्मशद्धि 
ऋठ्चुर चित आर इनन्द्रयां को दश ऋरक आत्मद्ा 
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सम॑ कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नचल स्थिर! । 
संग्रेत्ष्य नासिकार्त्र सव॑ दिशशानवलोकयन्‌ | ३॥ 
प्रशान्वात्मा विगतभीयूहझ्चारिते स्थितः । 
मसनः संयम्य मचितों युक्त आसीत मत्पर। ॥१ ४॥ 
धड़, गदन और सिर एक सीध में अचल रख- 
कर, स्थिर रहकर, इधर-उघर न देखता हुआ अपने 
नासिकाप्त पर निगाह रखकर पूण शान्ति से, निर्भेय 
होकर, तअह्मचय में दृढ़ रहकर, मन को मर कर 
मुझमें परायण हुआ योगी मेरा ध्याव धरता 
हुआ चैठे । १३-१४ 
टिप्पणी--नासिकाग्र से मतलब हैं उक्कुटी के बीच का भाग 
देखी अध्याय ५-२७ । अद्नचारी मत का अर्थ केवल वीयंसंग्रद हो 


नहीं है, साथ दी अह्म को प्राप्त करने के लिए श्ावश्यक अर्दिसादि 
सभी त्त हैं । 


अुज्ञल्ेव॑ सदात्मान योगी नियतमानसः । 
शान्ति निवाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 
इस प्रकार जिसका मन नियम में है, ऐसा 
योगो आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है. और 
भेरी प्राप्ति में ,मिलनेवाली मोक्षरूपी परस शान्ति 
म्राप्त करता है। | १५ 
श्ब्२ 
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मात्यश्नतस्तु योगो5स्ति न चैकान्तमनसश्नतः | 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चाजुन ॥१६ 

हे अज्ुन ! यह समत्वरूप योग न तो प्राप्त होता 

: है दूँस-दूँसकर खानेवाले को, न होता है कोरे उपवासी 

को, वैसे ही वह बहुत सोनेवाले या बहुत जागनेवाले 

को ग्राप्त नहीं होता । १६ 


युक्ताहारविहारस्य॒ थुक्तचेटरय. कर्मस । 
युक्तस्रप्ताववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
जो मनुष्य आहार-विहार में, दूसरे कर्मों सें 
सोने-जागने में परिमित रहता है. उसका योग दुःख- 
भञ्नन हो जाता है । “१७ 
यदा विनियतं॑ चित्तमात्मन्येवावतिप्ठुत । 
निःस्पृह/सर्वकामेस्यों युक्त इत्युब्यते तदा ॥१८॥ 
भलीभाँति नियमवद्ध मन जब 'आत्तमा में स्थिर 
दोता है और मनुष्य सारी कामनाओं से' निस्पए्रह हो 
चेठवा है तब्र वहू ग्रोगी कहलाता है। . १८ 
यथा दो निवातस्थो नेह्नते सोपमा स्वृता । 
योगिनों यतचित्तस्य युझ़्तो योगमात्मनः ॥ १६॥ 
आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का उद्योग 
आग 
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करनेवाले स्थिरवित्त योगी को स्थिति वायुरहित 
स्थान मे' अचल रहनेवाले दीपक की-सी कही 
गई है । ५५% 
यत्रापरमते चित निरुद्ध योगसेत्रया । 
सत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२० 
सुखमात्यन्तिक यचदूवुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियस्‌ । 
वेचि यत्र न चेवायं स्थित्थलति तच्वत!) ॥२१॥ 
ये लब्ध्वा चापरं लाम॑ मन्यते नाधिक ततः | 
यस्मिन्स्थितो न दु'खन गुरुणापि विचाल्यते २२ 
त॑ विद्यादृदुःखसंयोगवियोग॑ योगसंज्विवम्‌ । 
स निश्चयेन योक्‍्तव्यों योगो5निविण्ण चेतसा २३ 
योग के सेवत से अछुश में आया हुआ सन 
जहाँ शान्ति पाता है, आत्मा से दी आत्मा को पह- 
चानकर आत्मा में जहाँ मनुण्य सन्तोपष पाता है और 
इन्द्रियों से परे और बुद्धि से म्हदण करने योग्य 
अनन्त सुख का जहाँ अज्ञुभव होता है, जद्दोँ रह कर 
मनुष्य सूल वस्तु से चलायमान नहीं होता और जिसे 
पाने पर उससे दूसरे किल्ली लाभ को वह अधिक नहीं 
मानता और जिसमें स्थिर हुआ महादुःख से भी डस- 
श्श्छ 
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भगाता नहीं, उस दुःख के प्रसंग से रहित स्थिति का 
नाम योग की स्थिति समझना चादहिए। यह योग जे 
बिना हृढ्तापूवेक साधने योग्य है । २०-११०२२-२३ 
सकल्पप्रभवान्क्रामांस्त्यक्ला सर्वानशेपतः | 
मनसेवेन्द्रियग्रास॑ विनियम्य समन्ततः ॥२७॥ 
शने! शनेरुपरमेद्युद्धा धरतिग्रहीतया 
आत्मसंस्थं मनः ऋत्वा न किंचिदपि चिन्तेयेत्‌ २५ 
संकल्प से उत्पन्न होनेवाली सारी कामनाओं का 
पूर्णुरूप से त्याग करके, मन से ही इन्द्रियलमूह को 
सब ओर से भलीभांति नियम में लाकर, अचल वुद्धि 
से योगी धोरे-धीरे शान्त होता जाय और मन को 
आत्मा में पिरोकर, और कुछ न सोचे । २४-२५ 
यतो यतों निश्चरति मनश्चश्वलमस्थिरस्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वर्श नयेत््‌ ॥२4६॥ 
जहाँ-नहाँ चच्चल और स्थिर मन भागे वहाँ- 
वहाँ से (योगी) उसे नियम में लाकर अपने वश 
में लावे । १ 
प्रशान्तमनस बेन योगिन॑ सुखम्ुच्सम्‌ । 
उपैति शान्तरजसं बल्लभूवमकल्मपम्न्‌ ॥२७॥ 
१२४ 
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।. जिसका सन सलीभाँति शान्त छुआ है, जिसके 
विकार शान्त हो गये हैं, ऐसा त्रद्ममय हुआ निष्पाप 
योगी अचवश्य उत्तम खुख प्राप्त करता है। - २७ 
युख्धल्ेव सदात्मानं योगी विगतकल्मपः ॥ 
सुखेन त्ह्मसंस्पशमत्यन्त॑ सुखमश्नुते ॥२०८्।। 
आत्मा के साथ निरन्तर अनुसन्धान करता 
दुआ पापरहित हआ यह योगी सरलता से त्रह्मप्राप्ति 
रूप अनन्त सुख का अज्ञुभव करता है | न्८ 
सर्वेशृतस्थमात्मान॑ सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईचते योगयुक्तात्मा सवेत्र समदशनः ॥२६।॥ 
सत्र समभाव रखनेवाला योगी अपनेकों सच 
भृततों में और सब भूतों को अपने में देखता है। २५९ 
यो सां पश्यति सर्वत्र सब च सयि पश्यति । 
त्तस्याहं- न अणश्यामि सच मे न भ्रणश्यति ।६० 
जो भुझे सर्वेात्र देखता है और सबको सुर में 
देखता है, वह मेरी दृष्टि से ओमकल नहीं होता और 
मैं उसकी दृष्टि से ओमल नहीं होता । ३० 
सर्वेभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थिताः । 
व 0 जा लि ० प ० ५ प 4, पं 
सर्वथा वर्तमानोडपि स-योगी मयि वतेते ॥३६१॥ 
श्र 
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मुझ में लोन हुआ जो योगी भवतमात्र में रहने- 
चाले मुमक्ो भजता है, वह चाहे जिस तरह चतेता 
हुआ भी भुर में दी बतेता है। ३१ 

दिप्पणी--आप' जवनतक हैं, तव-तक तो परमात्मा 'पर' 
है । आप' मिट जाने पर, शत्य होने पर हो एक परमात्मा की 
सर्वत्र देखता है। और अध्याय १६-२३ की टिप्पणी देखिए । 
आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति योड्जैन । 
सुर वा यादि वा दु/ख स योगी परमों मतः ।३२॥ 

हे अजुन ! जो मनुष्य अपने जैसा सबको देखता 
है और सुख हो या दुःख दोनों की समान , समकता 
है. वह योगी श्रेष्ठ गिचा जाता है ।. .. शेर 
अर्जुन उदाच 
यो5य योगस्त्वया ग्रोक्त) साम्पेन सधुस्तदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चश्बलत्वात्स्थितिं स्थिराम३ ३ 
अजुन बोले-- 

. दे मघुसूदन ! यह (समत्वरूपी) योग जो आपसे 
कहा उसकी स्थिरता में चब्चलतां के कारण नहाँ 
देख पाता । .. बे३ 
चम्वर्ल हि मनः कृष्ण प्रभायि चलवद्द॒ठम्‌ । 

; तस्याह निग्रह सन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करस ॥३४॥ 
. ९७ 
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क्योंकि है कृष्ण ! मन चश्चल द्वी है, मनुष्य को 
मथ डालता है और चहुत चलवान दै। जैसे वायु को 
दवाना बहुत कठिन है. चेसे सन का वश करना भी 
मैं कठिन मानता हैँ । ३४७ 
श्रीभगवानुवाच 
असंशर्य महावाही मनो दुर्नेंग्रह चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु फौन्तेय वेराग्येण च गृद्यते ॥३५॥ 
' श्रीभगवान्‌ वोले--- | - 
है मद्याचाहों! सच है, सन चशथ्वल होने के 
कारण वश करना कठिन है। पर हे कोन्तेय ! अभ्यास 
और वैराग्य से वह चश किया जा सकता है। ३५ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वश्यात्मना तु यतता शकयोडवाप्तुम॒ुपायत१ ३६ 
मेरा मत है कि जिसका मन अपने वश नहीं 
है, उसके लिए योगलाधना बहुत कठिन है; पर 


जिसका सन अपने वश में है और जो यत्रवान्‌ है वह 
उपाय हरा साथ सकता है. । *. श६ 


अर्जुनउवातर ; 
अयतिः अद्भयोपेतो योगाचलिवमानसः | 
' अश्राष्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गचछति २७॥। 
श्र्द 


| ध्यानयोग 


शज्जैन वीले-- 

हे ऋृष्ण ! जो श्रद्धावान तो है पर यत्न में मन्द 
होने के कारण योगश्रष्ट हो जाता है, वह सफलता न 
पाकर कौन गति पाता है ९ ३७ 
कचिन्नोमयविभ्रष्टरेछन्नाभ्मिव नश्यति | 
श्रश्नपिष्ठो महावाहों विगृदों अक्मणः पाथि ॥३८॥ 

है मद्दाबादो ! योग से भ्रष्ट हुआ, तहममारग में 
भटका हुआ, वह छिन्न-भिन्न बादलों की भाँति उमय 
भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहों हो जाता ९ १८ 
एतन्म संशर्य कृष्ण छेत्ुमहंस्पशेषतः । 
त्वदन्य। संशयस्थास्य छेता न ध्ुपपचत ॥३६॥ 

है कृष्ण ! मेरे इस संशय को आप दूर करने योग्य 
हैं । आपके सिवा दूसरा कोई इस संशय को दूर 
करनेवाला नहीं मिल सकता | ३९ 
अ्रमियवानुवाच 
पाथ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्थ विद्यते । 
न हि कल्याणकत्कथिहु गति तात गच्छति ॥४०॥ 
ध्लीमगवान वोले-- 

है पाये ! ऐसे मलुष्यों का नाश न वो इस लोक 
में होता है न परलोक में । दे तात ! कल्याण-मागे में 
जानेवाले की कभी दुर्गति होती ही नहीं।. ४० 

६ श्र 


<जनासक्तियोंग ४ गीतोघ | 


आप्य पृण्यक्रतां लोकाजु पिता शाश्वदी समा! 
'शुचीनां श्रीमतां गेंहे योगअशेडमिज्ञायते ॥४१॥ 
जिस स्थान को पुण्यशाली लोग पाते हैं. उसको 
पाकर, वहाँ बहुत ससय तक रहने पर योग-अ्रष्ट 
मनुष्य पविन्न और साधन वाले के घर जन्म 
लेता है । ेृ * ४१ 
अथवा योगिनामेंव कुल भवाति धीमताम्‌ ।. 
रच ०३ ७७६७ 3 ब् 
एतद्धि दु्लेमतर लोफे जन्म यदीदशस ॥४शा। 
या ज्ञानवान योगी के ही कुल में चद जन्स लेता 
है। संसार में ऐसा जन्म अत्रश्य चहुत दुलम है। ४२ 
सत्र ते बुद्धिसंयोगं लगते पौर्षदेदिकम । 
“यतंत च_ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥४शा। 
है कुरुनन्दन ! वहाँ उसे पूर्व जन्स चले चुद्धि- 
"संस्कार मिलते हैं और वहाँ से चह सोक्त के -लिए 
आगे बढ़ता है। .  छ३ 
'पूंवोस्थासेन तेनेव हियते छावशो5पि सः । 
जिज्ञासरपि योगस्य शब्दब्लह्लातिवतते ॥४४॥ 
उसी पूर्वाभ्यास के कारण वह अवश्य योंग 
की ओर खिंचता है| योग-का जिज्ञासु भी * सकाम 
. "१३० 


[ ध्यानयोग 
चैदिक - कर्म करनेवाले की स्थितिः की ; पार कर 
जाता है । . 5, : : ४४ 
ग्रयत्ञायतमानस्तु योगी संशुद्धकील्वप । 
अनेकजन्मसंसिद्धरततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 

लगन से प्रयत्न करता हुआ योगी पाप से छूट 
कर अनेक जन्मों से विशुद्ध होता हुआ परमगति को 
थाता है । हे ४५ 
तपरिवभ्यो5पिको योगी ज्ञानिभ्यो पपि मतो धिक)े 
कमिम्यथाधिकों योगी तस्मादोगी भवाजुन।२६॥ 
तपस्वी से योगी अधिक है; ज्ञानी से भी वह 
अधिक माना जाता है, वैसे ही कमकाण्डी से भी वह 
अधिक है; इसलिए हे अजजुन ! तू योगी चन । ४६ 
हिप्पणी--यहाँ तपस्वी की तपस्या फलेच्चायुक्त ऐै। शानी 
से मतलव अनुभवलानी नहीं ऐ । 
सोगिनामपि सर्वेपां महतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥४७॥ 
उब योगियों में मी उसे में सर्वश्रेष्ठ योगी 
मानता हूँ जो झुममें मन पिरोकर झुके भ्रद्धा- 
थूवक भजता है । .. ४७ 
' १३१ 


अनासक्तियोग ४: गीदवोधघ | 


5 तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गोवासूप्रतिषत्सु नहीं" 
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजु नसंवादे 
ध्यान थोगो नाम पटष्ठोउ्याय:।६। 





<>तत्सत्‌ 


इस प्रकार श्रीम्॒गंवदूगीता रूपी उपनिपद्‌ अर्थात्‌ 
बह्मविद्यान्चर्गतयोग शास्त्र के श्रीकृष्णाजुनसंदाद का ध्यान- 
योग नामक छठा अध्याय समाप्त हुमा ॥ 
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[७१] 
ज्ञानविज्ञानयोग 


[ मंगल प्रभात 
[ भगवान्‌ वोढे--दे राजन, झुप्तमं सन लगाकर और 
मेरा आश्रय लेकर कर्मयोग का चरण करनेवारा महुष्य 
एनेश्वय-पूर्वक सम्पूर्ण रूप से भुछ्ते किस तरह पदचान सकता 
है, गरद मैं तुस्ते कहँगा। यह जन्चुभवयुक्त ज्ञान मैं तुझे 
कहूँ गा, उसके बाद भौर जानने को बाकी न रहेगा । हज़ारों 
में विरले ही इसे पाने का भ्यत्न करते हैं, और प्रयान करने 
चारों में विरछे ही सफ़ल होते हैं । ह 
पृथ्वी, पानी, जाकाश, तेज भौर चायु तथा मन, घद्धि 
और “भहं भाष', ऐसी भाठ प्रकार की मेरी प्रकृति दै । यह 
अपरा अकृति कह्टछाती और दूसरी परा प्रकृति है।यह 
जीव-रूप है। इन दो प्रकृतियों से, अर्थात्‌ देह भौर जीव 
के सम्बन्ध से, जगत बना है ॥ इसलिए सबकी उत्पत्ति और 
नाश का कारण मैं हूँ । यह जगवत्‌ मेरे लाधार'पर टिका 
हुआ है । जयोद पानी में रस मैं हूँ, सूर्य-चन्द्र का चेज में 
हु, बैदों का ऑकर मैं हूँ, आकाश की जाजज़ मैं हूँ, पुरुषों 
का पराक्रम हूँ, मिट्टी की सुगन्ध हूँ, जग्नि का तेज हूँ, 
प्राणी मात्र का जीवन हूँ, तपत्वों का ठप हूँ, बुद्धिमान 
श३३३े 
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की बुद्धि हूँ, बलवान का झुद्ध बल हूँ, जीवमात्र मे 
विद्यमान धर्म की अविरोधिनी कामना मैं हूँ, संक्षेप में, 
सत्च, रजसू भौर तमस्‌ से उत्पक्ष होनेवाले जोन्‍्जो भाव 
हैं, उन सब्रको सुझ्त से ही उत्पन्न हुए जान। भौर ये सव 
मेरे आधार पर ही रह सकते हैं । इन तीन भावों या गुणों 
में आसक्त रहनेवाले छोय झुझ भविनाशी को पहचान नहीं 
सकते, ऐसी यद्द मेरी त्रियुणात्मक माया है; इससे पार हो 
जाना क़ठिन है । पर जो मेरी शरण में आते हैं चे इस माया 
को, अर्थात्‌ त्तीन गुणों को, पार कर सकते हैं । 
परन्तु जिनके आचार-विचार का ठिकाना नहीं हैं वे 
सुद छोग मेरी दरण-वर्यो छेने छगे? वे तो भाया में पढ़े 
रह कर अंपरे में ही भठका करते हैं. और कान नहीं पाते । 
परन्तु भच्छे माचारवाले झुच्े भजते हैं। इनमें से कोई अपना 
दुःख मिटाने को मेरा भजन करते हैं और कोई सुसे पहचा" 
नने की इच्छा से भजते हैं। मेरा सजन करना भर्याद्‌ मेरे 
जगन्‌ की सेव करना है। इनमें कोई दुःख के मारे, कोई 
-छुछ कोम, की 'भाशा से, कोई यह समझकर कि चलो देखें 
"तो बया होता है, सेवा करते हैं, भौर कोई ज्ञानपूर्वक, 
उसके बिता" रह ही नहीं सकते, इसलिए सेवा-परायण 
'रहते हैं।: ये आाख्रिवाले मेरे जानी भक्त हैं और रूवसे 
अधिक प्रिय हैं, था यों कहो कि ये मुझे अधिक से-अधिक 
पदचानते हैं और ( मेरे) नज़दीक-से-नज़दीक हैं | मज॒प्य की 
यह ज्ञान अनेक जन्मों के वाद ही आप्त होता है, भौर आप्ति के 
बाद वह इस जगत में सुक्ष वाहुदेव के सिचा और छुछ देखता ही 
- ईपे४ 


[ ज्ञानविज्ञानयोण 


नहीं । पर जी कामना वाजे हैं, वे तो शुदा-झुद्ा देवताओं को 
मजते हूँ, और जेध्ती शिसकी भक्ति है, तदनुसार फल देने- 
बाला तो में ऐी हूँ । देखी कम समझवारों को जो फल 
मिलता है, बह भी ऐसा ही कम होता है, भौर उन्हें सन्‍्तोष , 
भी उतने में हो जाता है । अपनी भत्प-चुद्धि के कारण ऐसे. 
छोग यह सनाते हैं कि वे हन्द्रियों द्वारा सुप्ते पहचान सकते 
हैं। ये नहीं समसते कि मेरा लविनासी और अनुपम 
स्वरुप इन्द्रियों से परे है, भौर द्वाप कान, नाक, गाँस, 
शादि द्वारा नष्टीं पदचाना जा सकता। इस प्रकार सब 
उस्तुर्मों वा पैदा करनेवाला होते हुए भी भ्ज्ञानी लोग मुझे 
नहीं पद्चान सकते | मेरी इस योगमाया को तू जान ले । 
राग-देप फे कारण सुख-दुःखादि हुआ ही करते है, और इसीसे 
जगत मृच्छों में, मोह में, रहता है। पर जो इससे हूटे हैं 
भर जिनके काचार-विचार निर्मल बने हैँ, वे तो सपने मत 
मनिश्वल रहकर निरन्तर सुप्ते ही भजते दँ। ये मेरे पूर्ण 
प्र्यख्प फो, सब प्राणियों में मिन्न-मिन्‍्न प्रतीत द्वोने वाले जीव 
झूप में विद्यमान मुझे, और मेरे कर्म को जानते हैं।इस 
प्रकार जो मुझे अधिभूतर, अधिदेध जौर क्षधियज्ञ रूप से 
जानते हैं भौर फलतः समत्व को प्राप्त हुए हैं, थे रत्यु के 
याद जन्‍्म-मरण के वन्धन छे सुछ् दोते हैं; क्योंकि इतना 
जान झुकने पर उनका सन अन्यत्र भरकता नहीं, जौर सारे 
जगव्‌ को ईश्वरमय देखकर वे ईश्वर में ही समा जाते हैं । | 


[ यरवदा मंदिर २३-३२-३० 
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[७] 

इस क्ष्याय में मह समझ्ाना आम किया गया है कि 
ईएबरतल और ईएश्वरमह्लि क्या है । 
श्रीभगवानुवाच 
सय्यासक्तमना; पाथे योग सुझनन्मदाश्रय/ । 
असंशय समग्र मां यथा ज्ञास्यासे तच्छृण ॥१॥ 
श्री भगवान वोले-- 

हे पाथे ] मेरे में मन पिरोंकर और मेरा आश्रय 
लेकर योग साधता हुआ तू निश्चयपूर्वक और सम्पूर- 
रूप से मुझे क्रिस तरह पहचान सकता दै सो 
झुन । १ 
ज्ञान तेईह सविज्ञानमिद वच्याम्पशेपत; 
यज्जञात्वा नेह भूयों इन्‍्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यत ॥श।| 

अनु मवचुक्त यह ज्ञान में तुझे पूरारूप से कहुंगा। 


इसे जानने के बाद इस लोक में अधिक कुछ जानने 
को रह नहीं जाता | 


मनुष्याणां सहस्ेपषु कश्रिधतति सिद्धये । 


यततामावे सिद्धानां कथिन्माँ वेचि तत्ततः शा 
१३६ 
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हज़ारों मनुष्यों में से विस्‍ला ही सिद्धि फे लिए 
अयत्न करता है। प्रयत्न करनेवाले सिद्धों में से भी 
(बिरला ही मुमे वात्तत्रिक रूप से पहचानता है। ३ 
भूमिरापोइनलो वायु! ख॑ मनो बुद्धरिव च । 
अहंकार इतीय॑ भें भिन्ना अकूतिर्धधा ॥४॥ 
पृथ्वी, जल, अग्नि, चायु, आकाश, मन, चुद्धि 
झौर अहंसाव--इस अकार आए प्रकार की भेरी 
प्रकृति है | ४ 
विप्पणी--इन झाठ तत्त्वॉवाला स्वरुप चोत्र या क्वर पुरुष ऐ । 
देयो भ्रष्याय १३, रतोझ, ५ भौर अध्याय १५, रलोक १६ । 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहों ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥श॥। 
यह हुई अपरा प्रकृति | इससे भी ऊँची परा 
भ्रकृति है जो जीवनरूप दै । हें मद्ाचाहो ! यह जगत्‌ 
उसके आधार पर चल रहा है । प्‌ 
'एतदोनीनि भूतानि सवोणीत्युपधारय । 
अहं कृत्लस्य जगतः प्रभवः प्लयसस्‍्तथा ॥६॥ 
भूतमात्र की उत्पत्ति का कारण तू इन दोनों 
को ज्ञान । समूचे जगत्‌ की उत्पत्ति और लय का 
कारण में हूँ। धर 
श्३ज 
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मत्तः प्रतर नान्यर्त्किचिद्स्ति धर्नजय । 
मयि सर्वेसिद ओत॑ झत्रे मणिगणा इच ॥णाः 
हे धतखय ! मुझसे उच्च दूसरा कुछ वर्दी है। 
जैसे धागे सें मनके पिरोये हुए रहते हैं चेसे यह 
सुमूमें पिरोया हुआ है । ७ 
रसो5हमप्स कौल्तेय अरभास्मि शशिसूयेयोः है 
गणवः सर्ववेदेषु शब्द! खे पोरुष च्रुपु ॥द॥ 
है कौन्तेय ! जल में रस मैं हूँ; लूय-चन्द्र में तेज 
मैं हूँ; सब वेदों में <*कार मैं हैँ; आकाश में शब्द्‌.मैं 
हूँ ओर पुरुषों का पराक्रम में हैँ।... ८ 
पुण्यो गन्धः एथिव्यां च तेजथास्मिविमावती । 
जीवन सर्वभृतेष तपशथ्चास्मि दपस्विष ॥६॥ 
प्रथ्वी में सुगन्व में हूँ; अप्नि में तेज मैं हैं; 
प्राणीमात्र का जीवन में हूँ; तपत्वी का तप मैं हैं | ९ 
बाज मां सर्वभूतानां विद्धि पाथे सनातनम्‌ । 
बुद्धिवेद्धिमतामास्म तेजस्तेजस्विनामहस्‌ ॥१ ०।' 
है पाये! समस्त जीवों का सनावन बीज सुमे 
जान [: बुद्धिमान की बुद्धि मैं हूँ; तेजस्वी: का वेज 
मैं हूं * :१७ 
श्झ८ 
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बच बंलवतां चांह कामरागविवाजतम । 
धमाविरुद्धा भ्रतेषु कामोषस्मि भरतपभ ॥१ १॥ 
चलवान का काम और रागरहित बल मैं हूँ । 
ओर हे भरतपभ ! प्राणियों में धर्म का अविरोधी 
काम में हूँ । | ११ 
ये चेव सालिका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मच एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मायि ॥११॥ 
जो-जो सात्विक, राजली और तामसी भाव 
हैं, उन्हें मुझसे उत्पन्न हुए जान | परन्तु में उनमें 
हूँ, ऐसा नहीं है; वे मुमरमें हैं । श्र 
टिप्पर्णी--श्न भावों पर परमात्मा निर्भर नहीं है, वल्कि वे 
साव उसपर निर्म॑र हैं। उसके आधार पर रहते हैं, और उसके 
बश में हैं। 
जाभगुणएसयभावरास। सर्वोगिद जगत्‌ |। 
साहित नामिजानाते मासेस्य। परमन्ययम ॥ श्शा 
इस त्रिगुणी भावों से सारा संसार मोहित दो 
रहा है और इसलिंए उनते उच्च और भिन्न ऐसे 
मुमको--अविनाशी को--वह नहीं पहचानता। १३ 


देवी धेषा गुणमयी मस साया दुरत्यया । 
' भामेव ये प्रपच्चन्त मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 
हु १३६ 
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इस मेरी तीन शुर्णोचाली देवी माया का वरना 
कठिन है । पर जो मेरी ही शरण-लैते हैं, वे इस 
माया को वर जाते हैं। -. *: १७ 
न माँ दुष्कृतिनों मृढाः अपबन्ते नराधमाः । 
आययापहतक्षाना आसुरं भावमाओिता। ॥१५॥ 
दुगचारी, मूढ़, अधस मनुष्य मेरी शरण नहीं 
आते । वे आउुरी भाव वाले होते हैं. और माया 
उनमे ज्ञान को दर चुकी होती है । १५ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोंइजुन । 
आते निश्व/सुरथोर्थी ज्ञानी च भरतपेम ॥१६॥। 
है अजुन ! चार प्रकार के सदाचारी महुष्व 
झुमे भजते हें--हुःखी, जिल्लासु, कुछ श्राप्त करने की 
इच्छावाले और ज्ञानो । १ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकम्राक्तेविशिष्यत । 
प्रियो हि ज्ञानिनो5त्यथमह सच मस ग्रेय/॥९७ 
घ्वमेंसे जो नित्य समभावी एककों ही भजने- 
चाला दै तह ज्ञानी श्रेष्ठ है) में ज्ञानी को अत्यन्त 
प्रिय हुँ और ज्ञानी सुझे प्रिय है १७ 
5दारा; सवे एवैंते ज्ञानी त्वात्मेव में सतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुचमां गातिम ईै ८ 
१४० | 


[ ज्ञानविज्ञानयोण 


ये सभी भक्त अच्छे हैं, पर ज्ञानी वो मेरा 
: आत्मा ही है ऐसा, मेरा मत है । क्योंकि मुझे पाने के 
सिवा दूसरी अधिक उत्तम गति है द्वी नहीं, यह 
जानता हुआ वह योगी मेरा द्वी आश्रय लेता है। १८ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्माँ प्रपचते । 
वासुदेव! सवेमिति स महात्मा सुदुलेभः ॥१& 
बहुत जन्मों के अन्त में ज्ञानी अमे पाता है ॥' 
सब वांसुदेवमय है, ऐसा जानने वाला महात्मा बहुतः 
हुलभ है। १९. 
जम पे ञ् 
काम्रस्तस्तहतज्ञाना। प्रषचच्त5न्यदवताई । 
त॑ ते नियममास्थाय प्रकृत्या नियता। स्वया ॥ २० 
अनेक कामनाओं से जिन लोगों का ज्ञान हर 
लिया गया है, थे अपनी प्रकृति के अजुसार मिन्न- 
मिन्न विधि का आश्रय लेकर दूसरे देवताओं की 
शरण जाते हैं । २० 
यो यो यां यां तनु भक्तः भद्धयारचैतुमिच्छंति। 
तस्य तस्याचलां भ्रद्धां तामेव विदधाम्यहश।२१॥ 
जो-जो मनुष्य जिस-जिस स्वरूप की भक्ति 
श्रद्धापूवंक करना चाहता है, उस-उस स्वरूप में उसकी 
श्रद्धा को में हु करता हैँ।._-“. : २१६ 
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स॒तया श्रद्धया युक्तस्तस्पाराधनर्माहते । - 
लमंते च तत। कामान्मयंव विहितानि तानू ९२ 
श्रद्धापवेक उस स्वरूप की वह आराधना करता 
है, और उसके द्वारा मेरी निर्मित की हुई और 
अपनी इच्छित कामनायें पूरी करता है।. र२ 
अन्तवत्तु फंल तेपां तद्भवत्यल्पमेंधसाम्‌ । 
'देवान्देवयजो यान्ति सद्भधकता यान्ति सामपि॥ २ रे॥ 
उत अस्प बुद्धिवालों को जो फल मिलवा है,वह 
“नाशवान होता है। देवताओं को भजनेवाले देवताशों- 
को पाते हैं; मुझे भजने वाले मुमे पाते हैं ।_ २३ 
अव्यक्त व्याक्तिमापन्न॑ मनन्‍्यन्ते मामचुद्य । 
'पर . भावमजानन्तो ममाध्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
' मेरे परम अविनाशी और अल्ञपम्र' स्वरूप को 
'न जानननेवाले बुद्धिहीन लोग मुमत इन्द्रियों से अतीत 
नो इन्द्रियगस्य मानते हैं । » . र४ 
'नाह अकाशः सर्वेस्य योगमायासमाइता | 
' 'मूढो5य नाभिजानांति लोको मामज॑मव्ययम्‌ ॥ २ेने 
अपनी योगमाया से उका हुआ मैं सबके लिए 
अकट नहीं हूँ। यह भूढ़ जगत्‌ मुझ अजन्मा और 
>अव्यय को सली-भोँति नहीं पहचानता । र५ 
श्छर 
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टिप्पणो--श्स दृश्य -जगत्‌ को उत्पन्न करने का सापर्थ्य होते 
धुए भी अलिप्त रहने के कारण-परमात्मा के अदृश्य रहने का जो 
आव है बद उसकी योगमाया है । 
वेदाह समतीतानि वर्तेमानानि चाज्ुन | 
.मविष्याणि च भूतानि मां तुवेद न कश्षन.॥२६३॥ 
हे अर्जुन ! जो हो चुके हैं, जो हैं, और जो 
डोने वाले हैं, उव सभी भतों को मैं जानता हूँ, पर 
अमे कोई नहीं जानता | २६ 
इच्छादेपसमुत्थेन इन्द्रमोहेत् भारत । 
स्वभूठानि संमोह सर्गे -यान्ति परंतप ॥२७॥ 
हे भारत ! हे परन्तप ! इच्छा और हंप से 
उत्पन्न दोनेवाले सुख-हुःखादि इन्द्र के मोह से आणी- 
मात्र इस जगत्‌ में सोहमत्त रहते हैं । र्‌७ 
औपां त्वन्तगत पाप॑ जनाडां पुएयकर्मणाम्‌ । 
ते इन्द्रमोदनिर्ुक्ता भजन्ते मां दृद्ता। ॥रदो। 
पर जिन सदाचारी लोगों के पापों का अन्त हो 
चुका है और जो इन्ह के मोह से मुक्त हो गये हैं, वे 
अटल अतवाले मुझे भजते हैं | .. २८ 
जरामरणमोज्षाय सामाथत्य यतन्ति ये । 
तेन्नह्म तदिदुः कृत्स्नमध्यात्म॑ कम चाखिलम्‌ २६ 
१७३ 


अनाप्क्तियोग : , गीताबोध ] 


जो मेरा आश्रय लेकर जरा और मरण से मुक्त- 


होने का प्रयत्न करते हैं वे पूर्णनह्य को, अध्यात्म को 
ओर अखिजञ कर्म को जानते हैं। ... २९ 
साधिभूताधिदेव मां साथियज्ञ च ये विदु 


प्रयाणकालेडपि च मां ते विदुसेक्तचेतसः ॥३०॥ 


अधिभूत, अधिदेव॑ और अधियज्ञयुक्त मुझे 
जिन्होंने पहचाना है, वे समत्व को पहुँचे हुए सुमे 
सत्य के समय भी पहचानते हैं।  ' ३० 

टिप्पणी--अधिमूतादिका अर्थ आठवें अध्याय में आता है । 
इस श्लोक का तात्पव यह दे कि इस संसार में ईश्वर के सिवा और 
कुछ मो नहीं है और समस्त कमो का कर्ता-मोक्ता चह है। जो 
ऐसा समझकर मृत्यु के समय शानन्‍्त रह कर ईश्वर में दी तन्मयः 
रहता है और कोई वासना उस समय जिसे नहीं होती उप्तने ईश्वर 
के पहचाना है और उत्तने मोत्त पाई है। 
<+ तत्सदिति श्रीमद्भगवदगीतासूपनिपषत्सु तहावियायां! 

योग शाल्ने श्री कष्णाजुन संवादे ज्ञानविज्ञानयो गो 
नाम सप्तमो्ण्याय: ॥ण॥। ' 





३# तत्सत्‌ 
इस भकार श्रोमद्भयवद्गीता रूपी उपनिषंद्‌ 'अंधात्‌ 
चह्मविद्यान्तर्गंत योगशास्त्र के शीकृष्णाजनसंबाद का ज्ञाव- 
पिज्ञानयोय नामक सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ | 
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झर्जन पूछता है--आप पूर्णत्रह्म, अध्यात्म, कर्म, जधि: 
भंत, अधिदेव, अधियज्ञ के नाम कह गये, पर इन सबका 
अर्थ मैं नहीं समझा । साथ ही भाप कहते हैं, आपको: 
अधिभूतादि रूप में जाननेवाले समल्र को पाये हुए 
( लोग) झत्यु के समय आपको पहचानते हैं। यह सब 
झुप्ते समझाहए । 
भगवान्‌ ने जवाब दिया--जो सर्वोत्तम नावारहित 
स्वरुप है, वह पूर्णबह्य है; और प्राणीमात्र में. कर्ता-वोक्ता 
रूप से जो देदधारणा किये हुए है, वह अध्यात्म 
, है ! प्राणीमात्र की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती. है, 
उसका नाम कर्म है। भर्थाव्‌ , यह भी फह सकते है कि, 
जिस क्रिया से उत्पत्तिमात्र होती है, वह कर्म है। अधिभत्त 
भर्थाव्‌ मेरा माशवान देह-स्वरूप भौर भधियज्ञ भर्थाव्‌ 
यश्ञद्वारा झुद्ध वना हुआ उक्त अध्याक्रस्वरूप। इस प्रकार 
देहरूप में, मूछित जीवरूप में, शुद्ध जीवरूप में मोर पूर्णत्रह्म- 
रूप में-सर्चत्र में ही हैँ । मौर ऐसा जो मैं हूँ उसका जो मरते 
समय ध्यान धरता है, अपनेको भूल जाता है, किसी प्रकार की 
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चिन्ता नहीं करता, इच्छा नहीं करता, वह मेरे स्रूप को पाता 
ही हैं। इसे निश्चय समझना । सहुप्य जिस स्वरूप का नित्य 
अ्यान करता है, और ननन्‍्तकाऊ में भी उसीका ध्यान रहे, 
तो वह उस स्वरूप को पाता हैं | और इसीलिए द्‌ नित्य 
मेरा ही स्मरण किया करना, मुझमें द्वी मन भौर बुद्धि 
को पिरोये रखना, तो सुझे ही पायेगा | पर तू यद कहेया 
« 'कि हस प्रकार चित्त स्थिर नहीं होता, तो याद रख कि 
रोज के अभ्यास्त से, प्रतिदिन के प्रयक्ञ से, ऐसी एकाग्रता 
मिलती ही है | क्योंकि अभी-जभी ही छुझले कहा हैं कि 
देहघारी भी मूल का विचार करें तो मेरा ही स्वरूप हे। 
इसलिए मलुप्य को पहले ही से तेयारी करनी चाहिए, 
जिससे मरते समय भी अस्थिर न होवे, भक्ति में छीन रहे, 
प्राण स्थिर रवखे, भौर सर्वेज्ञ, घुरातन, नियन्ता, सूक्ष्म होते 
हुए भी सबका पालन करने की शक्ति रखनेवाले, जिसका 
मिन्तन करते हुए मी जो शीत्र पहचाना नहीं जा सकता, 
पैसे सूर्य-समान जन्धकार-अज्ञान को मिटानेचाले परमात्मा 
का ही स्मरण करे | 

इस परमपद को चेद अक्षर ब्रह्म के नाम से पद्दचानते 
हैं। शाय-द्वेपादि का प्याग करने वाले मुनि इसे पाते हैं। 
और इस पद को पाने की इच्छा रख्नेचाले सब ब्रह्मचये का 
पालन करते हैं, सथाद्‌ शरीर, मन, और चाणी को अंकुश 
में रखते हैं । विपयमान्र का तीनों प्रकार से त्याग करते हैं। 
इन्द्रियों को समेद कर “5 का उच्चारण करते हुए, मेरा ही 
'ईचेन्तन करते-करते जो स्वी-पुरुष देह छोद़ते हैं, वे परमपद्‌ 
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पते हैं । ऐसों का चिच कौर कहीं भटकता नहीं। और, 
इस अक्नार मुझे पानेदाले को फिर से वह अन्म पाने की 
जुरूरत नहीं रहती, जो दुःख का घर है। इस जन्प्र-्मरण 
के चक्कर से छूटने का उशयर मुझे पाना दो है | 

मजुप्य अपने सौं वर्ष के जीवनझ्ार से काल 
का माप निकालता हैं और उतने समय में इत़ारों ज्ञाल 
पिछाग है । पर काछ वो धवन्त हैं । चद समझ कि हज़ारों 
युग ध्रक्षा का एक दिन है | अतएव मनुष्य के पृद्ध दिन या 
सौ दर्ष की क्या प्रिसात ? इतने अल्पकाल की गिनती लगा 
कर ध्वर्थ की हाय-हाय क्यों की जाय ? इस घनन्त कालचक- 
में मजुष्य का जीवन क्षणसात-सा है| इस इतने से समय में 
इंखर का ध्यान करने से ही इसकी शोभा हैं। क्षत्रिक भोगों 
के पीछे वह क्यों दौद़े ) ब्रह्मा के राव-दिव नें उत्पत्ति और 
नाश द्वोंत ही रहते हैं और झोते ही रहेंगे । 

उत्पत्ति-ऊुय करने वाला यद्द ब्रद्मा भी मेस ही भाव 
है, और बह अभ्यक्त है । इन्द्रियों द्वारा ज्ञावा नहीं जा 
सकता | इससे भी परे मेरा एक्र दूसरा अव्यक्त स्ररुप है । 
उसका छुछ वर्णन मैंने तेरे सामने क्या है । उसे नो पाता 
है, इसका तस्मन्मरण छूट जाता हैं, क्योंकि उस स्वरुप हो 
दिन-राव आदि इन्द्र नहीं होते, वह क्रेद्रछ शान्त अचछ 
व्वरूप है। उसझे दर्शन जननन्‍्य भक्ति से डी हो सकते हैं । 
उसोके जाबार पर सारा जगत्‌ दिक्या हुआ हैं। और वह 
स्वरुप सर्चेत्र व्याप्त है । 

यह कहा चाता है क्लि उच्रायण के उन्तेले पसवाड़े के 

४७ 


'भनासक्तियोग. £ गीतावोध ] 


दिनों.में जो मरतां है, वह ऊपर बताये अनुसार स्मरण 
करते हुए मुझे पाता है। जौर दक्षिणावन के कृष्णपक्ष की 
रात में मरने चाछे के फेरे वाक़ी रहते हैँ । इसका यह आर्य 
किया जा सकता है कि उत्तरायण और शुक्लनपक्ष निष्काम 
सेवा-सार्ग है मौर दक्षिणायन स्वार्थमार्ग । सेवामार्ग से मुक्ति 
मौर स्वार्-मार्य से.वन्धन प्राप्त होता है। सेचा-मार्ग ज्ञान- 
मार्ग है, और च्वार्य-मार्ग लज्ञान-सार्ग । ज्ञान-्मार्ग पर 
चढलनेवाले के लिए भोक्ष है, भज्ञान-मार्ग से जानेवाछे के छिए 
बन्धन । इन दो सागों को ज्ञान छुकने के बाद मोह में फैंस 
कर अश्ान-मार्ग को. कौन पसन्द करेगा ? इतना जान 
घुकने पर मलुप्यमात्र को समस्त पुण्य-फ़ल छोड़ कर, अना- 
सक्त रद कर, कर्त॑न्य में ही परायण बनकर, मेरे वताये हुए 
उच्तम.स्थान को प्राप्त करने का अयत्न करना चाहिए ३] 


यखवदा-मादिर, २६-१२-६० | 


छः 
डी 


[८] 

इस अध्याय में ईश्वरतत््व विशुषरूप से समझाया गया.है॥ 
अजन उवाच 
कि तद्नक्न किमध्यात्मं कि कमे पुरुपोत्तम । 
अधिभूतत॑ च कि ओक्तमाधिदेव किप्रच्यत ॥१॥ 
अज्ञन बोले-- 

है पुरुषोत्तम ! इस ब्रह्म का क्‍या खरूप है ९ 
अध्यात्म क्या है ? क़में क्या है? अधिभूत फिसे 
कहते हैं ? अधिदेव क्या कहलाता है? , १ 
अधियज्ञ+ कर्थ फो5त्र देहेडसिन्मधुसूदन । . 
प्रयाणकाले च कर्थ शेयोइसि नियतात्ममिः ॥२॥। 

है मधुसूदन ! इस देह में अधियज्ञ क्या है 
ओर किस प्रकार है ? और संयमी आपको -सत्यु के 
समय किस तरह पहचान सकता है ९ - छह ॥ 
श्रीभयवानुवाच 
अदर . ब्रह्म परम खमावो5ध्यात्मग्ुच्यत 


भूतमावोद्धवकरों विसर्गः कमेसेज्षितः '॥३॥ 
१४६ 


सनासक्तियोग ४ ग्रीतत्वीच | 


अ्रीमगवान वोले-- 

जो सर्वोच्म अविनाशी है वह तह है; प्राणीमात 
में अपनी सचासे जो रहता है वह अध्यात्म है; और 
प्राशीमात्र को इत्पन्न करनेवाला सृष्टि-व्यापार कर्म 
कद्दलादा है । झ्‌ 
अधिकृत चरों भावः पुरुषथआधिदेवतम । 


8० 3७5. 
ट्रक्न 


अधियज्ञोइदमेवात्र देंहे देहभतां बर॥शथा 


अधिसुत मेरा नाशवान स्वरूप है। अधिदेवत 
उससे रहनेवाला मेरा जीवस्वरूप ह। और दे 
मनुष्यश्रेट! अधियज्ञ इस शरीर में स्थित किन्तु 
यज्ञद्धारा खुद हुआ जीवस्वरूप है । .. ४ 
_व्प्पणी--ठासवें, अव्यक्त हुक्म ले सेकर नाहवान इस्य 
पदार्थनात परत ही हैं, और जब उद्धीले हि हैं। दद सिग 


सनष्यमरानी न काटीपन दा झपियस रमनफे हे बदले 
नुष्यम्राना सच द्दाविद का धखऋाब्नान रच के इदसे परमत्ना का 


0 3 
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अन्तकाले च मामेव स्मरन्‍्मुक्त्वा कलेचरस । 
ये अवाति स मद्धाव याति नास्त्यत्र संशय: ॥0॥ 
अन्तकाल सें मुझे ही स्मरण करते-ऋरते जो देह 
त्याग करता है वह मेरे स्वरूप को पाता है, इससें 
'कोई सन्देंह नहीं है । ू्‌ 


ह्‌र० 


[ अक्षरत्रह्मयोग 
य॑ य॑ वापि स्प्रन्माद॑ त्यजत्यन्ते कलेवरस्‌ । 


त॑ तमेबैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥६ 

अथवा तो हे कोन्तेय ! नित्य जिस-जिस 
स्वरूप का ध्यान मनुष्य घरता है, उस--उस ध्वरूप को 
अन्तकाल में भी स्मरण करता हुआ वह देह छोड़ता 
है और इससे वह उस स्वरूप को पाता है | ६ 
तस्मात्सबेंदु कालेपु मामलुस्मर युध्य च । 
सख्यापंतमनातु डर मासवेध्यस्यसश यस्‌ (७॥ 

इसलिए सदा झुझे स्मरण कर और जूमठा 
रह; इस प्रकार झुममें मन और बुद्धि रखने से 
धअवश्य मुझे पावेगा । ७ 
अभ्यासयांगगुक्तव चतसा नान्यगामिना | 
प्रम पुरुष दिव्य यांति पराथांत्रापन्‍्तयन्‌ ।॥ 

हे पाथ | चित्त को अभ्यास से स्थिर करके 
ओर कहीं व भागने देकर जो एकाम होता है वह 
दिव्य परमपरुष को पाता है ! ८ 


कर्चि पुराणमनुशापितार- 
. मणोरणीयांसमनुस्मरेचः 
सवेस्य धातारमावेन्त्यरूप- 
मादित्यवण तमसः परस्तात ॥६॥ 
१४१ 
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प्रयाणकाले मनसाचलेन हे 

भक्त्या युक्तों योगवलेन चैव ।' 
भुवोमेध्ये ग्राणमावेश्य सम्यक्‌ 

स ते पर पुरुपमुपेति दिव्यम ॥१ ०॥ 

जो भनुष्य अचल मन से, भक्ति से सरात्रोर 

होकर और योगवल से भ्रकुटी के वीच में अच्छी 
तरह प्राण को स्थापित करके सर्वज्ञ,पुरातन,निंयन्ता, 
सूक्ष्मतम, सबके पालनद्वार, अविन्त्य, सूच के समान 
तेजस्त्री, अज्ञानख्पी अन्घकार से पर स्रूप का ठीक 
स्मरण करता है चंद दिव्य परमपुरुष को 


पाता है । | ९-१० 
यदचरं वेदविदों वदल्ति 

पिशन्ति यद्यतयो बीतरागा। । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति 


तत्ते पद संग्रहेण प्रवच्य ॥११॥ 
जिसे वेद जाननेवाले अक्षर नाम से चणेन करते 
हैं, जिसमें वीतरागी भ्ुनि श्रवेश करते हैं, और 
जिसकी श्राप्ति की इच्छा से लोग तहाचये का पालन 
करते हैं उस पद का संक्षेप में वर्णन मैं तुक से 
करूँगा । । - ११ 
श्शर्र 


[' मक्षरप्रधयोग 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च। 
मृष्न्योधायात्मन/प्राणमास्थितों योगधारणाम। 
ओपिस्येकाच्रं ब्रह्म, व्याहरंन्मामनुस्मरन्‌ । 
ये प्रयाति त्यजन्देद सयाति परमां गंतिय॥१ श॥ 
इन्द्रियों के सब द्वारों को रोक कर, सन को हृदय में 
उहृरा कर, सस्तक में प्राण को घारण करके, समाध्रिस्थ 
दीकर # ऐसे एकाच्रो ब्रह्म का उच्चारण और मेरा 
चिन्दन करता हुआ जो मनुष्य देह त्यागता है वह 
परमगति को पाता है। १२-१३ 
अनन्यचेता; सतत यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्यांह सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिव! १४॥ 
हे पार्थ ! चित्त को अन्यत्र कहीं रक्खे बिना जो 


नित्य और निरन्तर मेरा द्वी स्मरण करता है वह 
'नित्ययुक्त योगी भुमे सहज में पावा है । १४ 


मासुपत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्र्‌ । 
नाप्लुवन्ति महात्मान। संपतिद्धे परमां गता॥११५॥ 


' मुझे पाने पर परमगति को पहुँचे हुए मद्दात्मा 
झु:ख के घर अशाश्वत पुन्जेन्म को नहीं पाते । १५ 
श्श्डे 


अमनासक्तियोग * गीताबोध ) 


किम ड हु | '॥ 
आव्रक्मभुवनाछोकाई पुनरावतिनो$5जुन । 
मासुपेत्य तु कौन्‍्तेय पुनर्मन्म न विद्यते ॥१ 5॥ 
है कौन्तेय ! मद्यालोक से लेकर सभी लोक फिर- 
फिर आने वाले हैं । परन्तु मुमेपाने के वाद सज॒ष्य को 
फिर जन्म नहीं लेना होता। श्द 
सहस्युगपयन्तमहयेदूबह्मणो बिंदु) । 
राजिं युगसहस्रान्तां तेड्शोरात्रविदों जना। ॥९ ७+ 
हज़ार थुग तक का जह्य का एक दिन और इज्ार 
थुग तक की ब्रह्मा की एक रात जो जानते हैं वे रात- 
दिन के जाननेवाले हैं । .. १७ 
रिप्पणी---तात्पर्य इमारे चौवीस घण्टे के रात-दिन कालचक्र के 
अन्दर एक छण से भी सूच्रम ८, उनकी कोई क्रीमत नहीं दे । इसलिए 
उत्तमे समय में मिलनेवाले भोग आकाश-पुप्पवत्‌ एेँ, यों समझकर हर्मे 
उनकी ओर से उदासीन रहना चाहिए भर उतना ही समय इमारे 
पास द उसे मगवदभक्ति में, सेवा में,ज्यत्तीत कर सार्थक करना चाहिए 


और यदि आज-का-आज ही भ्रात्मदशन न हो तो धीरज रखना 
चाहिए । * हे 


अव्यक्ताहन्यक्तय; -सवोा३ प्रभवन्त्यहरागमे 
राज्यागमे प्रसीयन्ते तव्ैवाव्यक्तसंज्ञके ॥2१य्य0 


( जहा का ) दिन आरम्भ होनेपर सब अंव्यक्त 
१४छ 


[ अक्षरमद्योग 


में से व्यक्त होते हैं और रात पढ़ने पर उन्तका प्रलय 
होता है, अथोत्‌ अन्यक्त में लय द्वो जाते हैं। १८ 
टिप्पणी--यह जानकर भी मनुष्य को समकना चाहिए कि. 
उसके हाथ में वहुत थोड़ी सत्ता है। उत्पत्ति और नाक्त का जोड़ा 
साथ-साथ चलता ही रहता है । 
भूतग्रामः स एवार्य यूत्वा भूत्वा प्रतीयते । 
श््यागमेज्वशः पाथे ग्रभवत्यहरागमे ॥१६॥ 
हे पाथे! यह प्राणियों का समुदाय इस तरह 
पैदा हो होकर, रात पड़नेपर, विवश हुआ लय द्वोता 
है और दिन उगने पर उत्पन्न होता है। १९ 
परस्तसाहु भावोःसन्योधव्यक्तो5्व्यक्तात्सनातन+। 
यः स॒ सर्वेषु भूतेपु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 
इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त भाव: 
है । समस्त प्राणियों का नाश होते हुए भी चह सनादन 
अव्यक्त भात्र नष्ट नहीं होता । २० 
अव्यक्तो5च्वर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌ । 
ये प्राप्य न निवतेन्ते तद्घधाम परम मम ॥२१॥ 
जो अव्यक्त, अक्षर ( अविनाशी ) कहलाता है 
उसीको परमंगति कहते हैं। जिसे पानेके वाद लोगों कां 
पुनजेन्स नहीं होता वह मेरा परमधाम है। २९१ 
5४४ 
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पुरुषः स पर; पार्थ भकत्या लम्यस्ल्वनन्यया । 
यस्यान्त/स्थानि भूतानि येन सर्वेमिदं ततम्‌॥२२॥ 
है पार ! इस उत्तम पुरुष के दर्शन अनन्यभक्ति 
से होते हैं। इसमें भूतमात्र स्थित हैं। और यह 
सब उसीसे व्याप्त है । . श२ 
यत्र काले त्ववाधत्तिमाशत्तें चेच योगिनः । 
श्रयावा यान्ति त॑ काल॑ वक्तयामि भरतर्षम ॥२१॥ 
जिस समय मरकर योगी मोक्ष पाते हैं और 
फज़िस समय मरकर उन्हें पुनर्जन्म श्राप्त होता है बह 
काल, है भारतपंभ ! में तुमसे कहँगा । २३ 
अशिज्योतिरह! शुक्ल? पएमासा उचरायणम । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म त्रदह्मविदो जना;॥२४॥ 
उत्तरायण के छः मद्दीनों में, शुछुपक्ष में, दिन को 
सिस समय अभ्नि को ज्वाला उठ रही हो उस समय 
जिसकी मृत्यु होती है वह त्रह्म को जावनेवाला नक्ष को 
पाता है | र्छ 
भृम्ो रात्रेस्तथा कृष्ण: पणमासा दत्तिणायनम। 
तत्र चान्द्रमस ज्योतिर्योगी आप्य निवरतते।२५॥ 
: दक्षिणायन के छः मद्दीनों में, ऋष्णपत्त में, राजि 
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में, जिस समय घुआँ फैला हुआ ही उस समय मरने- 
वाला चन्द्रलोक को पाकर पुनजेन्म पाता है। २५ 
टिप्पणो--उपर के दो श्लोक में पूरे तौर से नहीं समझता । 
उनके शब्दार्थ का गीता की शिक्षा के साथ मेल नहीं वेठता। उत्त 
शिक्षा के अनुत्तार तो जो भक्तिमान ऐ, जो सेवामार्ग को सेता ऐ, जिसे 
शन हो लुका हैं, वह चादे जब मरे फिर भी मोक्ष दी पाता है । 
उससे इन श्लोकों का राष्दार्थ विरोधी है। उसरझा भावार्थ यह भव्य 
निकत सकता ऐ कि जो यए करता ऐ, अर्थात्‌ परोपकार में दी जो 
जीवन दिताता एं, बिसे शान शो चुका है, जो अश्लविद्‌ श्र्थात शानों 
हैँ सृत्युक्रे समय भी यदि उमकी ऐसी स्थिति हो तो वह मोत्त पाता 
है । इससे विपरीत जी यश नहीं करता, जिसे शान नहीं है, थो 
भक्ति नदों जानता वढ चन्द्रलोछ झर्थाद्‌ छणिक लीक को पाकर फिर 
संस्तारतक में लौद भाता है। चन्द्र के निजी ज्योति नदीं है 


शुकुकृष्णे गती झेते जगतः शाश्ते मते । 

४ ९५. ३ 
एकया यात्यचाइचिमन्ययावतेते पुन। ॥२६॥ 
जगत्‌ में ज्ञान और अन्ञान के थे दो परम्परा से 
चलते आये मार्ग माने गये हैं। एक अर्थात्‌ ज्ञान- 
मागे से महुष्य मोक्ष पाता है; और दूसरे अर्थोत्त 
अज्ञानमाग से उसे पुनजन्म शआप्त दोता है।._ २६ 
मैंदे सती पार्थ जानन्‍्योगी समुद्यति कश्वन । 


तस्मात्सवैषु कालेपु योगयुक्तो भवाजुन ॥२७॥ 
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' है पार्थ ! इन दोनों मार्गों का जाननेत्ाला कोई 
सी योगी भोद में नहीं पड़ता । इसलिए दे अज्जैत ! 
सू स्वेकाल में योगयुक्त रहना । २७ 

टिप्पणी--द्े्नी मार्गी का आाननेदाला और सममाव रखनेवाला 
अखकार का--अशन का--मार्य नहों पक्रदता, इसतोंका नान 
“मोह में न पहना । 
चेदेपु यज्ञेपु तप/यु चैचे.. | 

दानेपु यत्पुण्यफल प्रदिष्टम 
अत्पेति तत्सवीमिर्द विदित्वा 
योगी पर स्थानमुपेति चादए्‌ | २८॥ 
यह वस्तु जान लेने के वाद घेद में, यज्ञ में, तप 
में और दान में जो पुएयफल ववलाया है, उस सत्रको 
'पार करके योगी उत्तम आदिस्थान पाता है। २८ 
टिप्पणी--पर्याद्‌ भित्तने शान, भक्ति भौर सेवा-कर्म से चम- 
अत् श्राप्त किया है, उत्ते न केवल सब पुर्षों का फर ही निल जाता 
है बरिक उसे परम मोक्पद मी मिलजाता है । 
< तत्सदिति श्रीमद्भगवरदगीवासपनिपत्सु अक्मवियायां 
योगशाश्रे श्रीक्षष्णाजुनसंबादे अत्तरम्रहयोंगों 
नामाष्टमोउ्ष्याय: ८ 
>> तत्थत्त 
. इसे अकार श्रीमद्सयवद्गोतारूपी डपरनिषद्‌ अर्धाद 
अद्यविद्यान्दगंत योगशाख के श्रोकृष्माडुनसंदाद का अद्वार- 


अह्ययोग नामक जाठवाँ अच्याय समा हुआ। 
श्ध्र्प 





[६ ] 
जे 
राजादद्ा राजमुद्ययाग 

[ मेगल प्रभात 
[ पिछले अध्याय के जन्तिम इलोक में योगी का उच्च- 
स्थान बताया, जत्तरुव जब भगवान्‌ को भक्ति की महिमा 
यतानी हां रह्दी । क्योंक्ति गीता का योगी झुप्कज्ञानी नहीं, 
चाछाचारी भक्त भी नहीं, गीता का योगी तो कान और 
सक्तिमय घनासक्त कर्म करने वाला हैं। इसलिए भगवान्‌ 
फहते हैं---तुप्त में देप नहीं है, इसडिये मैं छुस्ते शुह्मक्ान 
यतताता हाँ जिसे पाका तेरा कल्याण हो । यद ज्ञान सर्वोपरि 
है, पव्रित्र है और भासानी के साथ इसका जाचरण किया 
जा सछ्ठा है। इसमें जिसे श्रद्वा न हो वह सुझे नहीं पा 
सकता | सज॒ष्य-प्राणी इन्द्रियों द्वारा मेरा स्वरूप पहचान 
नहीं सकते; तथावि इस जगत्‌ में बह व्याप्त है और जगत 
उसके माधार पर टिका हुआ है । वह जगद्‌ के जाघार पर 
नहीं । और, पुक प्रकार से यह मी कह! जा सकता है कि 
थे आणी मुझ्त में नहीं भौर में उनमें नहीं, यथपि उनकी 
उत्पत्ति का कारण सें हूँ औौर उनका पोपणकर्ता हूँ । वे 
झुप्त में नहीं जौर में उनमें नहीं, वर्योक्ति वे भज्ञाद में रद्द 
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कर मुप्ते जानते नदीं। उनमें भक्ति नहीं। इसे त मेरा 
चमध्कार समझ 

पर यद्द भास ऐहे हुए भी कि में प्राणियों में नहीं हू, 
वायु की भांति मैं सर्मत्न छाया हुआ हूँ । भौर, सब जीव 
युग का अन्त होते ही छय पाते हैं जौर शारम्म होते ही 
पुनः जन्म छेते हैं। इन कर्मो का कर्ता मैं हैं छो भी ये 
मेरे लिए बन्‍्धन-कारक नहीं, फरयोक्ति इनमें मुस्ते भासवित 
नहीं | इनके विपय में में उदासीन हूँ । ये फर्म दोते रद्वते 
हैं क्योँंफि यह मैरी प्रकृति ट्ै--मेरा स्वभाव है | पर मेरे 
इस रूप फो लोग पद्चचानते नहीं, इसीले नास्तिक रहते हैं । 
मेरी इस्ती ही से इनकार करते हैं! ऐसे लोग स्यर्थ की भादा 
के महरू खद़े करते हैं, उनके काम भी निकम्मे दोते दें भर 
वे जज्ञान से भरपूर रहते हैं, ट्सलिए आधुरीशरत्तिवाले कदृलाते 
हैं। पर जो देवीद्त्ति वाले हैं थे सुझे अधिनाशी भौर सिर- 
जनद्वार समझकर मेरा भजन करते हैँ । उनके निए्चय ध्ढ 
दोते हैं । थे नित्य प्रयरनशीछ रहते हैँ । मेरा मजन-कीर्तवन 
फरते हैं और मेरा ध्यान धरते दें । और, फुछ तो यद् सानने 
वाले हूँ क्रिसें एक ही हूँ । छुछ मुझे यहुरूप मानते हैं । 
मेरे अनन्त शुण हैं; इसलिए बहुरुप में माननेवाठे सिन्‍न- 
मिन्न गुणों को भिन्न रूप.से देखते दें। पर. इन सबको 
भक्त समझ । 

यज्ञ का संकवप मैं, यज्ष में, पितरों का आधार मैं, 
यज्ञ. की वनस्पति में, मन्त्र मैं, जाहुति में, हचन में जाने 
बाला हृष्य में, अरित मैं, इस जयत्‌ का पिता मैं, माता मैं, 
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जगत्‌ को घारण करनेवाला में, पितामह में, जानने 
योग्य भी में, “कार सन्‍्त्र मैं, ऋगेद, सामवेद, वजुवेद मैं, 
गति मैं, पोपण मैं, प्र में, साक्षी में, भाश्नय में, कध्याण 
चाहने वाला भी मैं, उत्पत्ति और नाश मैं, सर्दी-गर्मी मैं; 
और सद और असद्‌ भी में 

जो वेदों में वर्णित क्रियायें करते हैं वे फल-आप्ति के 
लिए करते हैं। धतएच थे भले ही स्वयं पावे' पर उनके 
लिए जन्म-मरण के चक्कर तो पाक्षी रहते ही हैं। परन्तु 
जो एक ही भाव से मेरा चिन्तन किया करते हैं और मुझे ही 
भजते हैं उनका सव वोझा मैं उठाता हूँ । उनकी ज़रुरतें में 
पूरी करता हूँ । और मैं ही उन्हें बनाये-सरहाले रखता 
हाँ । दूसरे कुछ छोग अन्य देवताओं में श्रद्ध/ रखकर उन्हें 
भजते हैं, इसमें अज्ञान है, तो भी साखिर वे मेरा ही 
भजन करनेवाले भाने जाते हैं। क्योंकि यशमात्र का स्वामी 
मैं हुं, पर बगेर मेरी इस व्यापकता को समझे वे अन्तिम 
स्थिति को नहीं पहुँच सकते। देवों को पूमनेधाले देवडोक 
पाते हैं, पितरों के पुजऊ पिठृकोक और भूतश्प्रेताद के 
पूजवेवाले उस छोझ को पाते हैं, और ज्ञान-पूर्वक मेरा 
भजन करनेवाले मुझे पाते हैं। जो मुझे एक पत्ता भी 
भक्ति-पूर्वक भप॑ण करते हैं, उन अयव्नजश्ञीक छोयों की भक्ति 
को मैं रघीकार करता हुँ । इसलिए तू जो-कुछ भी करे, सुझे 
अरपपण करके ही करना। इससे शुभाझुम फल की ज़िस्मेवारी तेरी 
न रहेगी । वूते तो फलमान्न का त्याग किया है, इस कारण 
तेरे लिए जन्म-मरेंण के फेरे नहीं रहे । मेरे सत से सब प्राणी 
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समान हैं--एक प्रिय जोर दूसरा अंप्रिय ऐसा नहीं दे पर 
जो सक्ति-पू्व क सेरा भजन करते हैं, - उनमें में हूँ - इसमें 
'पक्षपात नहीं, पर वे ऊपनी भक्ति का फल पाते हैं । इस 
अक्ति का चमत्कार ऐसा है कि जो सुझे एक भाव से भजता 
है, चद हुराचारी हो तो भी साधु बन जाता है। सूर्य के 
सामने जिद्ध प्रकार अधेरा 'नहीं टिकता, उसी प्रकार सेरे 
'पास जाते ही सनुष्य के दुराचार का नाश हो जाता है।। 
इसलिए निश्चय समक्ष कि मेरी भक्ति करनेवाले कभी नाश. 
पाते ही नहीं, वे तो धर्माव्मा चनते और शान्ति भोगते हैं:। 

इस भक्ति की महिसा ऐसी है कि जो पाप-योनि में जन्मे 

हुए माने जाते हैं, लौर अनपढ़ स्वियाँ, चेश्य, और ऋड़, जी 
मेरा जाश्रय छेते हैं, ये सुझ्े पत्ते ही हैं। तो फिर छुण्य 
कम करनेवाले घराह्मण-क्षत्रियों का तो कहना ही क्‍या ९ जो 
अक्ति करता है, उसे उसका फल मिलता है। इसलिए सू 
असार संसार में जन्मा है, तो मुझे भजकर उससे पार हो 
जला। अपना सन सुझमें पिरो दे। मेरा डी भक्त रह ई 
अपने यज्ञ भी मेरे लिए कर । अपने नमस्कार भी झुझ्ले दी 
यहुँचा । इस प्रकार वू सुझमें परायण होया औौर अपनी 
सात्मा को मुझमें होमकर झनन्‍्यचत्‌ हो जायथा, तो छू झुसे 
ही पावेगा। 

स्प्पिणी 
इससे दम देखते हैं कि भक्ति का अर्थ इंश्वर सें आसक्ति 
है। कनासक्ति सीखने का सी यह आतसान-से-भासान 
जपाय है। इसलिए अध्याय . के जारम्भ में सतिज्ञा को है 
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फि भक्ति राजयोग है भौर सहल मार्ग है--हृदय में बरसे 
वो सदल, न बसे तो विकट है । इसीलिए इसे “सिर का 
सौदा” भी कहा है। पर यह तो “देखनारा दाक्षे जोने, 
सांहि पछया ते महा सुख साणे--अर्थांत्‌ (बाहर से ) 
देखनेवाले जलते हैं, जो भीतर पढ़े हैं, वे महापुख सानते 
हैं। कवि कद्दता है कि सुधन्वा खौलते हुए सैल के कड़ाह 
में हँसते थे, भोर बाहर सद़े हुए ( छोग ) छाप रहे थे । 
कहा जाता है कि ज़ब नन्‍द भन्त्यज की अग्वि-परोक्षा की 
गई, तब वह क्षाय पर नाचता था । यह सब इन व्यक्तियों 
के जीवन में संबदित हुआ था या नहों, इसको जाँच 
करने की यहाँ भावश्यय ता नहीं। जो क्लिछ्ती भी बस्तु में लीन 
होता हैं उसकी ऐसी ही स्थिति हो जाती है। वह आपा 
आछ जाता है। पर प्रभु को छोदकर दूसरे भें लोन 
कौन होगा?” 

. “शाकर शेरडीनो खाद तजीने कड़चो लीमड्रो 


घोल मां 
चाँदा सरजनं तेज तजीने आग्गिया संगायथे 


ओऔीत जोड़ मां ।/--भर्धाद, शकर औौर गन्‍ते। का स्वाद. 
छोद़ कर कहुई नीम मत घोल; सूर्य-चन्द्र का तेज छोड़कर 
जुगनू में अपना मन मत छगा। इस प्रकार नवाँ अध्याय 
बताता है कि अर में भासक्ति णयांव्‌, भक्ति के बिचा फछ 
की भनासंक्षि जसस्भव है। अन्तिम इछोक सारे अध्याय 
का निचोढ़ है। औौर हमारी भापा में उसका भर्थ है--* 


सक्षम समा जा | प्र 
' [ यखवदा-मन्दिर, ६-७-६१ 
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[5 | 
इसमें महिदी सदिमा सं च्ड ३ 
श्रीययवानुताच 
इद तु ते शुब्यतम प्रवत््याम्धनसयत्र ॥ 
ज्ञान विज्ञानसहित यज्ज्ात्वा मोक्ष्यसे इशुमाव!। £ ४ 
की सयवान वोले-- 
तू देघरहित है, इससे तुम्दे में श॒ुह्य-्सेन्गुद्य अजु- 
सवयुक्त ज्ञान दूँगा, जिसे जान ऋर तू अकल्याण से 
बचेगा । £्‌ 
राजविद्या राजणुदं पवित्रमिदसुत्तमम । 
अत्यक्षावगर्म घम्ध छुसुख् कतुंमव्ययय | २ ॥ 
विद्याओं सें यह राजा है, गृढ॒ वस्तुओं मे भी 
राज्य हें। यह विद्या पवित्र है, चचम ह, अत्यक्ष अनु 
भव से आने चोस्च, घथासिक, आचार में लाने में 
सहज और अवितनाशी है । 
अद्घाना: पुरुषा घमेस्पास्य परंतप । 
अप्राण्य मा प्वतेन्त मुत्युससारवत्माने ॥| हे 
दे परन्‍तप ! इस धमे में लिन्दें ऋद्धा नहीं है, 
१६३8 


ल्‍्पँ 


अनासक्तियोग + थरीतायोध ] 


ऐसे लोग मुझे न पाकर सृत्युमय संसार-मा्ग ' में 
चारंचार ठोकर खाते हैं | ह । 
मया ततसिद संचे जगदव्यक्तमूर्तिता | 
'मत्स्थानि सवैभूतानि न चाह तेंष्व॑वास्थितः | ४ ॥ 
'मेरे श्रव्यक्त स्वरूप से यह समूचा जगत्‌ भरा 
छुआ है। मुमसे--मेरे आधार पर--सब प्राणी 
हैं, में उनके आधार पर नहीं हूँ । | भर 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरस । 
भृतभृज्न च भूतस्थों ममात्मा प्लृतभावनः ॥ ४ ॥ 


तथापि प्राणी मुमभे' नहीं हैं, ऐसा भी कहा 
जा सकता है। यह मेरा योगवल तू देख । में जीवों 
का पालन करने वाला हैं, फिरभी मैं उनसे' नहीं हूँ। 
परन्तु में उनका उत्पत्तिकारण हूँ । ५ 


टिप्पणी--सुझूमें सब जीव हैं और नहीं हैं और उनमें 
हे हूं और नहीं है । यद ईश्वर का योगबल उसकी माया, उसका 
चमत्कार है। इश्वर का वर्णन भगवान को भी मंनुप्यः की भाषा में 
ही करना ठदरा, इसलिए अनेक प्रकार के भाषा-प्रयोग करके उसे- 
सनन्‍्तोप देते हैं.। इस्वरमय सव है । इसलिए सव्‌ उसमें है ।, वह 
लिए है। प्रकृत कर्ता नहीं ऐै इसलिए उसमें जीव नहीं हैँ, यद 
अदा जा सकता दै । परन्‍्ठ जो उत्तके भक्त हैं उनमें बंद अवश्य दे + 

श्च्च्र 


श राजब्रिद्याराजगुद्योय 


जोनास्तिक ह उसमें उसकी दृष्टि से तो वद नहीं- है ।. और - यहं 
उसका चमत्कार नहीं तो और क्या कद्दा जाय-? 
यथाकाशास्थता-नत्य वायु + सवत्रगा महाच्‌ |। 
तथा सवोणि भ्रतानि. मत्स्थानीत्युपधारय ॥द॥ 
जैसे सर्वेन्न विचरता हुआ भद्यान्‌ वायु नित्य 
आकाश मे वियमान है, वैसे _सब आणी हें 
णुसा जान। । द्‌ 
सवश्रतान कत्तिय प्रद्धात याच्त मामकास्‌ || 
,कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पाशं विसजास्यहम|ण।॥ 
हे कौन्तेय ! सारे प्राणी कल्प के अन्त में 
मेरी प्रकृति मे' मिले जाते हैं और कल्प का आरम्भ 
होने पर मैं उन्हें फिट से रचता हैं। .. ७ 
भरकाते स्वामवष्टस्य विसुजासि .पुन पुनः .।. - 
अतग्रामामैम कृत्लमवर्श प्रकृतेबेशात्‌ ॥ ८ ।॥। 
अपनी माया के आधार से प्रकृति के प्रभाव फै 
अधीन रहने वाले प्राणियों के सारे समुदाय को में 
वारंबार उत्पन्न करता हूँ । ८ 
न च्‌ मां तानि कमोणि निवप्तन्ति घनंजय -।. 
उदासीनवदासातमसक्त - तेषु.. कर्मसु ॥&॥ 
५६६ 
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है घनखय !:ये कर्म मुझे बन्धन नहीं करते; 
क्योंकि. में उनमे" 'उदासीन के समान और- आसक्ति- 
: रहित बतंता हूँ । ४ ५, 
मसयाध्यच्ण प्रकाते। तयते सचराचरमः । 
हेतुनानेन कौन्तेय -जगद्विपरिवतेते ॥१०॥ 


मेरे अधिकार में प्रकृति' स्थावर और जंगम 
जगत्‌ को उत्पन्न करती है और इसी हेतु है कौन्तेय ! 


अवेजानन्ति मां मूढ़ा माजुषी तनुमाश्रितम । 

परे भावसजातन्तोा - मम. प्रतमहेश्वरम्॥£१ १) 
प्राणीमात्र, के महेश्वररूप मेरे भाव को;न; जानः 

कार मूख लोग सुर सलुष्य-तनघारी की अवज्ञा 

करते हैं । पंत #खाः ११ 
टिप्पणी-- क्योंकि जो लोग ईश्वर की सत्ता नहीं मानते, वे 

शरीौर॑स्थित॑ अन्तर्यामी की नहीं पदंचानते भोर उसके अस्तिख 

नं मानकर जड़वादी रहते हैं । ५. 


मोघाशा मोघकंमाणों मोबज्ञाना विचेतस) .। 
राज्सीमासुरी चैव प्रकृर्तिं मोहिनी श्रिताः ॥१ २॥ 
| ज्यथे आंशावांले, व्यथे काम करनेवांले और 
व्यथ ज्ञान वाले मूह लोग मोंद मे डाल रंखने वाली 
१६७ 


/ “| शजविद्याराजगुद्योगर 
राचइसी चा-आघुरी अकृति का आंभ्रय लेते हैं । १२ 
महात्मानस्तु मां पाथ देवी प्रकृतिमाश्रितां: ।| 
भजन्त्यनन्यम॒नसो ज्ञात्वा म्रवादिमव्ययम्‌॥ ३े॥ 
इससे विपरीत, दे पाथे ! मद्दात्मा लोग देवी 
प्रकृति का आश्रव लेकर सुमे प्रांणीमात्र का आदि- 
फारण अविनाशी जानकर एकनिछ्ठा से भजते हैं १३ 
सतत कीतेयन्तों मां यतन्तथ दृठबताः । 
नमखन्‍्तथ॒ मां भक्‍्त्या नित्ययुक्तो उपासत॥ १ ४॥ 
. वे चुद निम्वय वाले, प्रयत्त करने वाले निरन्तर 
मेरा कीतेन करते हैं, मुझे भक्ति से नमस्कार करते 
हैं और नित्य ध्यान घरते हुए मेरी उपासना करते हैं । 
5 * ... १४ 
शानयज्ञेत चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्देन एथक्त्वेन चहुघा विश्वतोम्रुखम॥₹५॥ 
ओर दूसरे लोग अद्वैतरूप से .या द्वेवरूप से 
अथवा बहुरूप से सव कहीं रहनेवाले मुझको ज्ञान द्वारा 
स्यलत कत 38 ये आज 
अहँ ऋतुरह॑ यज्ञ खधाहमहमोषघस । 
मन्तेडहमहमेवाज्यमहमापरह. हुवम॥? हे 
टरईप ह 


अनासक्तियोग * गीतांवोघ ] 


यज्ञ का संकसप में हैँ, यज्ञ में हूँ, यज्षद्धारा 
'पितरों का आधार में हूँ,, यज्ञ की पंनत्पति मैं हूँ, 
मन्त्र में हूँ, आहुति में हूँ, अग्नि में - हैं. और हृवन- 
ऋब्य मैं हूँ.। . . . १६ 
ए्ताहमस्य जगता माता घाता पितामहं। । 
वैद्य पवित्रमोकार. ऋक्‍्साम- यजुरेव च ॥१७॥ 
इस जगत्‌ फा पिता मैं, माता मैं, धारण करने- 
बाला में, पितामद में, जानने योग्य में, पवित्र <“कार 
मैं, ऋग्वेद, सामबेद और यज्जुर्वेद भी में ही हैँ । १७ 
गतियर्भतों प्रभु) साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌ । 
अमवः प्रलय। स्थान निधानं बीजमज्ययम॥१८॥ 
गति में, पोषक में, प्रभु में, साक्षी में, निवास 
मैं, आभ्रय में, द्विसेषी मैं, उत्पत्ति में, नाश मैं, स्थिति 
मैं, भण्डार में और अच्यय बीज भी मैं हूँ।. १८ 
तपाम्यहमहं वर्ष निय्ुद्माम्युत्यज्ञामि च। 
अमृत चैव सृत्युध सदसच्चाहमजुन ॥१६॥ 
धूप में देता हूं, वर्षा को में ही रोक रखता ओर 
अंस्सने देवा हैं । अमराा मैं हूँ, र॒त्यु में हैं और है. 
ओजझुच ॥ सत्‌ तथा असत्‌ भी में ही हैं | # . “५ 
६६ 
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ब्विधा माँ सोमपाः पूतपापा 
यजैरिप्ट्वा: स्वगंतिं प्राथयन्ते । 
ते पुण्यमासाध सुरेन्द्रलोक- 


मनश्नन्ति दिव्यान्दावे देव भोगान।२०॥ 

तीस वेद के कम करनेवाले, सोमरस पीकर 
निप्पाप चने हुए यज्ञद्धारा मुझे पूजकर स्वग माँगते 
हैं। वे पवित्र देदलोक पाकर स्वर्ग में। दिव्य भोग 
भोगते हद ] हु न्‍] ऋप 

दिप्पणी--उमे वेदिक किमाएं फल याति के लिए को जाती! 
थीं और उनमे से कर,क्रियान्ं में सोमपाव , होठा . था उत्तका चहाँ 
उत्लेख है। ये क्रियाएं क्या थीं, सोमरस क्या था. आज दीक-ठोक 
कोई नहीं दहला संकता। ए 


ते त॑ भक्त खसगलोक॑ विश 


चोणे पुण्य मत्यल्ोक विशान्त । 
एवं त्रयीधममजुप्रपन्ना 
गतागंत कामकामा लभस्ते॥र ह॥ 
इस विशाल स्गेलोक को भोग कर वे पुएय का 
ज्षय हो जाने पर सत्यु-लोक में वापस आते हैं । इस 
अकार दीन बेद्‌ के कम करने वाले, फल की इच्छा 


रखनेवाले जन्ममरण के चक्कर काटा करते हैं। २४ 
१७० 
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अनन्याबिन्तयस्तो मां ये जना। पशुपासते ॥ 
तेपां नित्यामियुकानां योगक्षेम वहाम्यहस ॥२श) 


जो लोग अनन्यभाव से मेरा चिन्तन करते हुए 
मुझे भजते हैं उन नित्य मुझ में ही रत रहनेवालों-- 
के योग-प्ैम का भार में उठाता हूँ । र२ 

दिप्पणी-- एस प्रकार योगी फो पदचानने के तीन सुग्दर 
लक्षय एं>-ममत्र, कर्म में फौशात, अनन्य भक्ति | ये तीनों एक- 
मक्तरे भें आओोतप्रोत होने चाहिए। भक्ति, बिना 'समत्व के नहां 
मिलती: समत्व, विना भक्ति के दीं मिलता, भौर कर्मकौशल के विना 
भत्ति तमा समत् का अआमासमात्र होने का मय ह.ै। थोग श्रर्थाव्‌, 
बन्नु को धात्र करना भार दम अर्थात्‌ प्राप्त वस्तु को सेमात रखना । 


येधच्यन्यद्वता भक्ता यजच्त शअ्रद्धयाच्वता। ॥ 
ते5पि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वेकृम्‌ ॥२३॥ 

और हे छोन्‍्तेय ! जो श्रद्धापृषक दूसरे देवता 
को भजते हैं, वे भी, विधि-रहित होने पर भी मुझे ही 
भजते हैं । २३- 

टिप्पणी--विषि-रदित भर्थोत्‌ कश्नान के कारण मुझ एक- 
निरणन निशराकार को न जान कर । * कक 
अर हि सवयज्ञानां सोक्ता च अभुरेव च ॥। 


न तु सामामिजाननिति तचेनातश्व्यवन्ति ते ॥२४॥॥ 


१७१ 


. [ राजविद्याराजयुद्यनोग 


जो में ही सत्र यज्ञों का भोगनेवाला स्वामी 
उसे दे सच्चे स्वरूप में सद्दीं .पदचानते, इसलिए ने 
पगिरंते हैं । श्छ 


यान्ति देववता देवान्पितृन्यान्ति पितृत्रताः 
भूतानि यान्ति भ्ूतेज्या यान्ति मच्याजिनोडपि मामू्‌ 
देवताओं का पूजन करनेवाले देवलोकों को 
पाते हैं, पितरों का पूजन करनेवाले पिठलोक पाते 
हैं, भतत-अ्रेतादि को पूजनेचाले उन लोकों को पाते हैँ 
ओर मुझे भजनेवाले सुमे पाते हैं । २५ 


पत्र पृष्प फूल तोय यो में भकत्या प्रयच्छति । 
तदई भक्‍्त्युपहतमश्षामि अयतात्मनः ॥२८।॥ 
पत्र, फल, फल, या जल जो मुमे भक्तिपुवेक 
अपण करता है वह प्रयक्षशील मनुष्य दायरा सक्ति- 
'यूबेंक अर्पित किया हुआ मैं सेवन करता हैं । २६ 
रिप्पणी--तात्पयें यई कि ईश्वरप्रीत्यय जो-छुछ सेवामाव से 
दिया जाठा दई, उसका स्वोकार उस प्राणी में रदनेदाले अन्तर्योम्री 
जप से सगवान ही करते हैं । 
यरकराएष यदत्षास यज्जुदयाप ददासे यत्‌ || 
चअचपस्यसि- कोन्तेय तंत्कुरुष्ष मदपणस्‌ ॥२७)॥ 
इसलिए हे कौन्तेय !.तू जो -करे, जो खाद; 
श्र 
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जो हवन में होमे, जो दान में दे, जो तप करे, वह 
सब मुझे अपण करके फर । श्७ 
शुभाशुभफलैरेव॑ मोक्ष्यसे कमवन्धनेः । 
संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तों माम्म॑पैष्यापि ।२८॥॥ 
इससे तू शुभाशुभ फल देने वाले कर्म-वन्धन- 
से छूट जायगा ओर फलत्यागरूपी समत्व को पाकर, 
जनन्‍्ममरण से मुक्त होकर मुझे पावेगा । श्८ 
समोऊह स्वेभूतेषु न मे देष्यो5स्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहमस्‌ २६॥ 
सव प्राणियों में में समभाष से रहता हैँ । सुमे 
कोई अप्रिय या प्रिय नहीं है । जो मुझे भक्तिपूवक 
भेजते हैं वे मुझ में हैं और में भी उनमें हूँ । . २९ 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाकू । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्पम्ब्यवसितों हि सः ३०॥ 
भारी दुराचारी भो यदि अनन्यभाव से सुमे 
भजे तो उसे साधु हुआ द्वी मानना चाहिये, क्योंकि 
अब उसका अच्छा संकरप है। ३० 
रिप्पणी--क््योंकि अनन्यभक्ति दुराचार को सान्त कर देती है । 
लिग्र भवति घर्मात्मा शश्च्छार्विं निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न में मक्तः अ्रणश्याति ३१॥ 
श्ज्रे 


- [ राजविद्यारामग़ुद्ययोग 


चह तुरन्त धमौत्मा:दहो जाता है। और निरन्तर 
“शान्ति पावा है । दे फोन्तेय ! तू निश्वयपूर्वक जानना 
कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता | ३१ 
मां हि पाथ व्यपाशित्य येडपि स्थु) पापयोनय। । 
'ब्वियो वैश्यासतथा शुद्रास्तेपि यान्ति परां गतिस्‌ 
फिर है पार्थ ! जो एापथोनि हों वे भी और 
ल्ियाँ, वेश्य वथा शद्र जो मेरा आन्रय भहरण करते 
हैं बे परमगति को पाते हैँ । । 
कि पुनत्नाह्मणा; पुएया भक्ता राजपैयरुतथा | 
आनित्यमसु्ख लोकामिम ग्राप्य भजस्व माम३३|॥। 
तब फिर पुण्यवान म्ाह्मण और राजवि जो मेरे 
'भक्त है, उनका तो कहना द्वी क्या है ? इसलिए इस 


अनित्य और सुखरहित लोक में जन्म ले कर त झुमे 
-भजञज | झ्र्व्‌ 


सच्सना भव सद्भधवता ह््क्तो सयाजों मां नमस्कुरु । 
सामबष्यास थु॒क्त्ववसात्मान सत्परायणव३ ॥ श। 
श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु जद्यविद्यायां योगशा््तरे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविद्याराजगुद्ययो गो 
नास नवसीध्ध्यायः ॥ ९ ॥ 
' आर में सन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे निमित्त 
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चज्ञ कर, मुझे नमस्कार कर, इससे मुझ में परायण 

डोकर आत्मा को भेरे साथ जोइकर त॑ सुमें ही 

धावेगा । * ३४ 
'.नतत्तत्‌ 

इस प्रकार श्री मद्भगवद्गीतारूपी उपतनिषद्‌ आर्थाव्‌ 

अंह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्र के श्रीकृष्णार्डंबसंवाद का 

रानविद्याराजगुद्ययोग नामक नवां अध्याय समाप्त हुआ। 


[१० ] 
विभृतियोग 

[ सोमप्रभाठ 
[सिगवान्‌ कहते हैं-“घुनः भक्तों के हित के लिए कहता , 
हैँ सो सन । देव और महर्षि तक भेरी डर्त्पत्ति नहीं जानते 
क्योंकि मुझे उत्पन्न होने की आवश्यकता ही नहीं दै । में 
उनकी भौर दूसरे सबको उद्तत्ति का कारण हूँ । जो झ्ामी 
मुझे अजन्म और अनादि रुप में पहचानते हैं वे सब पापों 
से मुक्त होते हैं। क्योंकि परमेश्वर को इस रूप में जानने 
के बाद, और अपनेकों उसकी प्रजा या उसके अंदा रूप में 
पहचानने के पश्चात्‌, मनुष्य की पापद्चत्ति रही नहीं सकती। 
पापकृत्ति का मूल ही अपने सम्बन्ध का अज्ञान है । 

“जिस अकार भाणी मुश्तसे उत्पन्न शोते हैं, उसी प्रकार 
उनके सिन्न-मिन्र भाव, जैसे क्षमा, सत्य, सुख-दुःख, जन्म- 
झत्यु, भय-भमय, बगरेरा भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 
इल सबको मेरी विभति समझनेवालों में सहज ही समता 
उसन्न होती है, क्योंकि ये भहंता छोढ़ देते हैं । और उनका 
जित्त सुक्षम ही लगा हुआ रद्दता है; वे मुझे अपना सब-छुछ 
अर्पण करते हैं, एक'दूसरे से मेरे विषय में ही बातचीत 
करते दें, मेरा ही कोर्तन करते हैं और संतोप और भानन्द से 

श्जद 


[ विभूति-योग' 


रहते हैं.। इस प्रकार जो प्रेमपूत्रक मेरा भजन करते हैं और 
सुप्तमें ही मिनका मन रहता है, उन्हें मैं छ्षान देता हूँ और 
उसके द्वारा वे मुझे पढे हैं ।” 


इसपर भर्जुन ने स्तुति की--“आप ही परमम्रह्म हैं, 
परसवाम हैं, पवित्र हैं, ऋषि आदि अप्रकों देव, अजन्म, 
ईंश्वर-रूप में भजते हैं, स्वयं आपका यह कथन है। हे 
स्वामी, है पिता, भापक्ा स्वरूप कोई नहीं ज्ञानचा | भाप 
ही भपनेकों जानते हैँ ! अब अपनी वरिभूतियाँ मुझे बताइए 
और वताहए कि आपका चिन्तन करते हुए मैं किस रीति से 
आपको पहचान सकता हूँ ।” 


भंगवात्र ने उत्तर दिया-“-मेरी विभूतियाँ अनम्त हैं । 
उनमें से कुछ मुख्य तुझे बताता हूँ । मैं सब प्राणियों के 
ह॒दय में रदने वाला हूँ, मैं ही उनकी उत्पत्ति, उनका मध्य, 
और उनका अन्त हूँ । भादित्यों से विष्णु, उज्ज्वल धस्तुरों 
में प्रकाशमान्‌ सूथ, चायुओं मे सरीचि, नक्षत्रों में चन्द्र, वेदों 
में सामवेद, देवों में इन्द्र, हन्द्षियों में मन, भाणियों की चेतन- 
शक्ति, रुखों में शंकर, यक्षराक्षसों में छुपेर, देत्यों में प्रहछाद, 
पश्मों में सिंह, पक्षियों में गरुढ़ में, और छछ करनेवाले का 
थत मी मैं ही हू । इस जगव्‌ में जो-कछ होता है, वह 
मेरी भाज्ञा के बिना हो दी नहीं सकता। भला-घुरा भी में ही 
होने देता हूँ, तभी द्वोत्ता है । यह जानकर महुष्य को अमि- 
मान छोड़ना चाहिए और घुराई से वचना चाहिए । क्योंकि 
भच्छे-चरे का फल देनेवाला भी में हूँ । तू यह जान छे कि 
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थद्द सारा जगव्‌ मेरी विभति के एुक्क अंशन्मात्र से टिका 
डुआ है ।! ] ; 
अरददा-मादिर, १२०१-३९ ] 


शुष्ध 


[१०] 
सातंवे, आठवें, और नें अध्याव' में माक्ति आदि का 
निरूपण, करने के बाद भगवान, मक्त के. निमित्त अपंनी अनन्त 
बिमुतियों का कुछ थोड़ा-सा दरशन कराते हैं). 
आभ्यवानवाच 


भूय एवं महावाहों श्रृणु में परम बच) । 
यत्तिद ढ़ श्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्ययां ॥१॥ 
आीभगवान वोले-- 

हे महाबाद्दो ! फिर मेरा . परम वचन सुन । यह 
मैं ठुक प्रियजन से तेरे हित के लिए कहँगा । :. .१ 


ते मे ।बेंहु; सुरगणा; प्रभव ने महपय। (5 

अहमादिहिं देवानां महपींणां- च. सर्वश। ॥२॥ 
देव और महर्षि प्रेरी उत्पत्ति को, नहीं, जानते 

क्योंकि में ही देव और मद्॒पियों का. सब अकार से 


आदि कारण हूँ। ५9 ० ब्‌ 
यो मामजमर्नादि च.वेतति लोकमहेश्वरस्‌ ;। 
असंमृढ़/ स मूर्ल्येपु ,सर्वपापे) * प्रमुच्यते ॥३॥ 
सत्युलोक में रहता हुआ जो ज्ञानी - मुझ ल्ोबों 
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के महेश्वर को अजन्मा और अनादि रूप में जानता 
है वह सव पापों से मुक्त हो जाता है । ३ 


चुद्धिज्ञानमसंमोहः जमा सत्य दम) शमः | 
सुख दुःख भवोपभावों भर्य चाभयमेव च ॥श 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपों दाने यशोष्यशः 
भवान्ति भावा भृतानां मत्त एवं एथाग्विघाई ॥२॥ 
बुद्धि, ज्ञान, अमृद॒ता, चमा, सत्य, इन्द्रियनिमरह, 
शान्ति, सुख, दुःख, जन्म, मृत्यु, भय, और अमय, 
अद्िसा, समता, सन्तोष, तप, दान, यश, अपयशश 
इस प्रकार प्राणियों के मिन्न-मिन्न भाव मुंकसे उत्पन्न 
होते हैं । ४-५ 
महपैयः संप्त पूर्व चत्वारों मनवस्तथा-। 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इसा! प्रेजाः ॥९॥ 
सप्तपि, उनके पहले सनकादिक और (चौदद ) 
मजु मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और उनमें से ये 
लोक ज्लयन्न हुए हैं । क्व 
एतां विभूतिं योग च मम यो वाति तत्वत+ 
सोडविकम्पेन योगेन युज्यदे नात्र संशया ॥णा 
' इस मेरी विभूति और शक्ति को जो यथार्थ 
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[ विभतियोग 
जानता है वह अविचल समता का पाता है इसमें 
संशय नहीं है । ७ 
अह स्वस्थ प्रभवों भत्तः सर्वे प्वरतते । 
डाते मत्वा भजन्ते माँ बुधा भावसमन्विता। ॥८ा। 

में सब की उत्पत्ति का कारण हूँ और सब मुझ 
से द्वी प्रवृत्त होते हैं, यह जानकर समझदार लोग 
. भाव से मुझे भजते हैं। .“. ८ 
मंव्चित्ता सद्गतप्राणा घोधयन्तः परस्परस्‌ । 
कथयन्तश्र मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्त्रि च्‌ ॥६॥ 

मुझ चित्त लगाने वाले, मुझे श्राणापंण करने 
चाले एक-दूसरे को वोध करते हुए, :मेरा .ही भित्य 
कौतन करते हुए, संतोष और आनन्द में रहते हैं । ९ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां ग्रीतिपूवक्म । 
ददामे चुद्धियोग ते येन माम्नपयान्ति ते ॥१०॥ 

इस प्रकार मुममें तन्‍्मय रहतनेवालों को आर 
जमे प्रेम से भजनेवालों को में ज्ञान देता हैँ और 
उससे वे मुमे पाते हैं । १० 
तेपामेबालुकम्पार्थ महमज्ञानज॑ तमः | 
नाशयाम्यात्मभांवस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता॥१ १॥ 

. उस पर दया करके उनके हृदय में स्थित में ज्ञान- 
हद 
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* रूपी अ्रकाशमय दीपक से उसके अज्ञानन्खपी अन्ध- 
कार का नाश करता हू । 2३3: 256.९ 
अर्जुन, उत्राच हे 

! पर : अ्ह्म पर  घाम पवित्र परम भवान्‌ )- 
पुरुष शाश्वत: दिव्यमादिदेवमरज  विशुमं-॥१ शा 
आहुस्ट्वासपंस! सं देवापिंनारदस्तथा । 
अपधितो देवलो व्यासः स्वयं चेव ब्रवीपि मे ॥ १ 3॥ 
अऊंन धोले-- र 
..._'है भगवान्‌ ! आप परम नहा हैं, परमघेम है 
चर्म पंवित्र:हैं। समस्त ऋषि,-देत्रपि, नारद, ओअसित, 
देवल और: व्यास आपकी अविनाशी, :दिव्यपुंरुष, 
आदिदेव, अजन्मा, इेश्वरहूप मानते .हैं ओरं आप 
स्वयं भी चेसा:ही कहते हैं. १२-३१ ३ 
सर्वमेतहत .स्ये यन्‍्माँ चदसे केशव ।: 
न हि ते मंगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा+॥ १४॥ 

: हे केशव ! आप जो कहते हैं उसे मैं- सत्य 
मानता हूँ । हें भगवान्‌ ! आपके 'स्वरूप को न देंदे 
जानते हैं, न. दानव ।,..... . ** १४ 
स्वयसेवात्मनात्मान; वेत्थ त्व॑ पुरुपोचम । 
झुतभावन्.. भृतेश:ः देवदंव. जमत्पते ॥१५॥ 

श्ष्र 


' [ विभतियोय 


हे पुरुषोत्तम ! हे जीवों के ५िता । है जीवैश्वर ! 
है देवों के देव | हे जगत्‌ के स्वामी ! आप स्वयं “ही 
अपने द्वारा अपनेको जानते हैं। १५ 
वकक्‍्तुमहस्पशेपेण दिव्या बह्ात्मविभूतयः । 
यामिविभृतिमिलेंकानिमाॉस्त्व॑ व्याप्य तिष्ठासे १ $ 
जिन विभूत्तियों के द्वारा इन लोकों में आप व्याप 
रहे हैं, अपनी वे दिव्य विभतियाँ पूरी-पूरों मुमसें 
आपको कहनी चाहिए | १६ 
क्थ विधामह यागसतों सदा पॉराचन्तयनू 
कृपु केपु चे भाव॑ंषु ।चन्त्याडशस भगवन्सया श्णा 
हे योगिन्‌ ! आपका नित्य चिन्तन करते-करते 
आपको में कैसे पहचान- सकता हूँ: हे भगवान्‌ ! 
किस-किस, रूप से आपका . चित्त , करता 
चाहिए ९ जा ४ १७ 
विंस्तरेणात्मनों योग विभूति च जनादन । 
भय! कथय दप्तिहिं शुण्वतो नास्ति मे5सतंग| १ ८।॥ 
हे जनादन ! अपनी शक्ति और अपनी विशूति 
का वर्णन मुझसे फिर विस्तार-पूवेक कीजिए + 
आपकी अम्ृतन्मय वाणी सुनतें-सुनते उ्ति ही नहीं 
द्वोती । :.. श८ 
श्ष्दे 


-मपनासक्तियोग $ गीताबोध ) 


अआीमगवानुवाच 
इन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
आधान्यतः कुरुभ्रेष्ट नास्त्यन्तो पिस्तरसख में ॥१&॥ 
ओऔभगवान्‌ वोले-- 

है फरश्नेए! अच्छा, में अपनी. भुख्य-मुख्य 
'दिव्य विभृतियाँ तुमसे कहूँगा। उनके वित्तार का अन्त 
तो है ही नहीं । है 3 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वनूताशयस्थितः , 
अहमादिश् मर्ष्य च भूतानामन्त एव च ॥१०॥ 

है शुदाक्ैश ! मैं सब प्राणियों फे हृदय में विद्य- 
मान आत्मा हूँ। में ही भतमात्र का आदि, मध्य 
ओर, अन्त हूँ। | २० 
आदित्यानामहं विष्णुज्योतियां रापिसेंशुमान्‌ । 
मरीचिमेरुतामस्मि नंक्षत्राणामई शशी ॥२१॥ 

आदित्यों में विष्णु में हूँ, ज्योतियों में जग- 
अगावा सूथ में हूँ, वायुओं में मरीचि में हूँ, नक्षन्नों- 
में चन्द्र मैं हैँ । २१ 
वेदानां सामवेदो$स्मि देवानामस्मि वासवश । 
इन्द्रियाणां मनथास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 

बेदों में खामवेद में हूँ, देवों में इन्द्र मैं हूँ, इन्द्र 

ह श्षछ 4 


[ विमृतियोग 
यों में मन मैं हूँ और प्राणियों का चेतन में हूँ। २२ 
रुद्राणां शंकरथारिप वित्ेशों यक्षरक्तसाम्‌ -।- 
बद्नां पावकश्ास्मि मेर। शिखरिणामहस्‌ ॥२३॥ 
रुद्रों में शंकर में हूँ, यक्त और राज्सों में कुबेर 
मैं हूँ, बसुओं में अग्नि में हूँ, पत्तों में मेरु 
महू २३ 
'पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पाथे इहस्पतिस्‌ । 
सेनानीनामह स्कन्ंदः सरसामास्मि सागर! ॥२४॥ 
* है पाथ! पुरोदितों में प्रधान बृहस्पति झुमे 
समझे । सेनापतियों में कार्विक स्वामी मैं हूँ ओर 
सरोबरों में सागर में हूँ । २४ 
महर्षीणां भृगुरह गिरामस्म्पेकमच्तरस । 
, भज्ञानां जपयशो5स्मि स्थावराणां हिमालय॥२५॥ 
महृर्षियों में श्रम में हैँ, वाणी में एकाक्षरी * में 
हैं, यह्ों में जपयज्ञ में हूँ और स्थावरों में द्विमालय 
ञँ हूँ। .. २०% 
अश्वत्थः सर्ववत्षाणां देवपीणां च नारद! । 
: गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मनि॥२६॥ 
सब बृत्तों में अश्वत्य ( पीपल) मैं हूँ, देवपियों में 
स्च्द 


छ्लनांक्षेक्तियोंग : गीतायोध ] 


सारद मैं है, गन्धवों- में चिंत्र॑र्थ में हूँ और सिद्धों में 
कपिलमुनि में. हैँ + . | :, , +४ शद६ 
“»उच्चबश्रवसमश्वानों ।नाद् सामसतोाडूवस थ 
एरावत गजन्द्राणां चराणां च नराधिपग्र॒ ॥२७॥/ 
- अंश्रों में अमृत में से उत्पन्न द्दोनेवाला उद्चैःअबा 
मुके जान । हाथियों में ऐशवर्त और मनुष्यों. में 
राजा मैंहैं। 5: ., सी 
'आयुधानाम॒ह व पेननामस्मि कामधुक्‌.। 
प्रजनश्रास्मि कन्द पे! सर्पाण[मस्मि वायाकि॥॥ र८॥। 
:.. इथियारों में-बज्न में हैं, गायों में, कामघेनु, में हैँ; 
प्रजा की उत्पत्ति का कारण, कामदेव : में हैं,:सप्पों में 
बासुकि में हैं। *. » * २८ 
, अननच्तथास्मप नागावां वरुणो यासदामहस । 
पितृंणामर्यमा चास्मि यम) संयमतामहय ॥२६॥ 
... नागों में शेषनाग में हूँ, जलचरों में वरुण में 
हूँ, पितरों में आयेगा में हैँ और दण्ड देनेवालों में 
यम में हूँ। २९ 
अहाद्थास्मत दत्यानों काल१ कलयतामहम । 
'भगाणा च सरगनन्‍द्रोइह वेनतेयश्व पक्िणासं ३ गा 


तयों में पहाद में हूँ,! गिननेचालों में काल में. 
श्र 


भू विभतियोंग 
हूँ, पंज्ुओं में सिंद् मैं हूँ,पत्षियों में गरुड़ मैं हूँ | ३० 
पवन प्वतामारस - राम: शखस्रभ्ृतामहम । 
भषाणां मकरशासिमि सोतसामस्मि जाह्वी॥३ १॥ 
, पावन करनेवालों में पवन में हैं, शस्रधारियों में 
परशुराम में हैँ, मछलियों में मगरमच्छ में हूँ, 
नदियों में गेंगा में हैँ ।.# » . ३३ 
सर्गाणामादिरन्‍्तश्व॒ मध्य - चैवाहमशुन ॥.- 
अध्यात्मावदानवद्यानां वाद ग्रवददतामहय ॥३ शा 
हे अजुनं ! सष्टियों का आदि, अन्त और मध्य 
' मैं हूँ, विद्याओं में आत्मचिद्या मैं हूँ और वादंविवाद 
करनेवालों का वाद में हूँ । देर 
अज्षराणामकारोसिस इंन्द्र;:सामापिकस्य च .॥ 
अहमेवाक्षय/ फालो धाताह विश्वतोम्ु | ॥३श॥ 
अच्रों में अकार में हैँ, समासों में इन्द्र में हूँ; 
अविवाशी-काल में हैं और सर्वन्यापी धारण करने 
वाला भी में हूँ । ३३ 
मत्यु/ स्वेहरश्चाहमुद्धंवश्च भविष्यताम। 
कीति; श्रीवोकच नारीणां स्मृतिर्मंघा धतिः क्षमा ३४ 


सब को हरनेवाली झल्यु में हैं, भविष्य में 
इंत्पन्न होनेवालों का उत्पत्ति-करिण में हूँ और स्तरी- 
१८७ 


अनासक्तियांग : गीतथोध | 


श्ञ्‌ 


लिक् के नामों में कीति, लक्ष्मी, वाणी, स्म्रति, 
मेधा ( बुद्धि ), इति ( पैये ) और क्षमा में हूँ । ३४ 


बहत्साम तथा साम्रां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागेशीर्पोषहमुत्नां छुछमाकरः ॥३५॥ 
सामों में घहदत्‌ ( बड़ा ) साम में हूँ, छन्दों में 
गायत्री छन्द में हूँ, मद्दीनों में मार्गशीप॑ में हूँ, 
ऋतुओं में घसन्त में हूँ । द्५ 
धूर्त छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम । 
जयो5स्मि व्ययसायो5स्मि स्तर सत्चवतामहम ३६ 
. छल करनेवाले का यूत में, हूँ, प्रचापी का 
प्रभाव मैं हैँ, जय में हूँ, निश्चय में हूँ, साक्विक 
भावघाले का सत्त्त मैं हूँ । ेल्‍ ३5६ 
टिप्पणी---छल करनेवालों कायूत मैं हूँ. इस वचन से 
भडकने की आवश्यक्रता नहीं है। यहाँ सारासार का निर्णय नहीं ऐ, 
किन्तु जो छुछ होता है वद्द विना ईश्वर को आशा के नहीं होता यह 
बतलाने का भाव द। और सब उसके न्ञापीन दै, यद जाननेवाला 
ऋषपटी भी अपना भभिमान छोड़कर कपट त्यागे ! हि 
चृष्णीनां वासुदेवो5स्मि पाएडवानां धर्मजयः । 
मुनीनामप्यदई व्याप्त: कप्रीनाझुशना कविः ॥३७॥ 
चष्णिकल में. वासुदेव में हूँ, पाए्डवों में धन्नजय 


- रष८ 


[ विभूतियोग । 

( अज़ुन ) में हैं, मुन्रियों में व्यास में हूँ और 
कवियों में उशना में हूँ। ३७ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरास्मि जिगीपवाम । 
मौन चैवास्मि गुह्मानां ज्ञान ज्ञावतामहम॥३२८॥ 

शासक का दण्ड में हूँ, जय चाहनेवालों की 
नीति मैं हैँ, गुल वातों में मौन में हैं और ज्ञानवान्‌ 
काज्ञान मैं हूँ ! ह ३८ 
यच्चापि सर्वभूतानां बीज तदहमजुन । 
न तदस्ति विना यत्स्पान्मया भूत चराचरम्‌ ॥३६॥ 

है अजुन ! समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का 
कारण में हूँ | जो-कुछ स्थावर या जद्नम दै वह मेरे 
चिना नहीं दै । ; ३९ 
नान्‍्ता5स्ति मम दिव्यानां विभूर्तानां परतप । 
एप तदेशतः श्रोक्तो विभूतेविस्तरों मया ॥४०॥ 

है परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त दी 
नहीं है। विभूतियों का विस्वार मैंने केवल दृष्टान्व-रूप 
से बतलाया है । - ४० 
यदादिभूतिमत्सल॑ श्रीमदुजेतमेव वा । 


तत्तदेवावगच्छ ले मर पेजीडशसभवम्र ॥४१॥ 
| १६६ 


विभूतियोग .] : 


जोन्कुछ भी विभूतिमान्‌ , लक्ष्मीचान्‌ या-प्रभा-: 
चशाली है, मेरे तेज के अंश से ही हुआ 
सममक | “ ४१ 


अथवा. चहनैंतेन कि. ज्ञातेन तवाझुेन । 
विष्टम्याहमिदं कुत्स्नमेकांशेन स्थितों जगत॥४२॥ 


उ तत्खदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपतिपर्छु जअह्य- 
विद्यायां योगशाञ्रे श्रीकृष्णाजुंनसवादे 
विभतियोगो नाम दशमो5ष्याय:ः ॥॥ 

अथवा है अज्जुन ! यह विस्तार-पूवंक जावकर 
कुमे क्या करना दै १. अपने एक अंशसात्र -से इस 
समूचे जगत्‌ को धारण करके मैं विद्यमान हूँ । ४२, 
घ््ऊ तत्सतव 4 + ढ 
इस प्रकार श्रीमद्सगवर्द्गीतारूपी उपनिपद्‌.कर्थात्‌' 
ब्रह्म-विद्यान्तगंत योग-शासत्र के श्रीकृष्गाजुनसंचाद 
का विभतियोग चामक दुसवाँ अध्याय 
.... संमाप्त हुआ । 





१६६ 


[१]. 
परश्वरूपदशनयाग 
९ झोम प्रमात 
[ अर्ेन ने विनती की-हे भगवान्‌ आपने सुझे आत्मा 
के बारे में जो बात कही, है, उससे मेरा मोह दूर हुआ है.। 
जाप-ही-सब कुछ हैं, जाप ही कर्ता हैं, भाप ही संहर्ता 
हैं; भाप ही नादारहित हैं। यदि सम्भव- हो तो अपने 
इंश्वरीय रूप का दुशन मुझे कराइये । - 
भगवान्‌ बोले--मेरे रूप .इज़ारों हैं, और अनेक रह्ः 
वाले हैं । उनमें आदित्य, चसु, रुद्र बग़रा समाये.. हुए हैं ॥- 
झुक में सारा जगत---चर और अचर--समाया हुआ है | 
इस रूप को व्‌. अपने “चर्म-चक्षु से, नहीं देख सकता।. 
इसलिये मैं तछ्ते विष्य-चक्लु देता हैँ, उनके द्वारा,इसे देख ।- 
,.. संजय ने छतराष्ट्र से कहा--हे राज़न्‌ हस अकार सग- , 
वान्‌ ने अज्ुव से कद कर अपना -जो अद्भुत रूप दिखाया, . 
उसका चर्णन नहीं किया-जा सकता | हम तो रोज़ पुक. 
सर्व: देखते हैं, पर मान. कीमिए हि हज़ारों सूर्य रोज़ उगते. 
हैं तो उनका जैसा तेज होगा उसकी .भपेक्षा भी यद्द तेज 
अधिक चोंधियाने:वाला था। उसझे आसूपण भौर शस्त्र 
भी वैसे ही दिव्य थे। उसझ्ञा दर्शन करके अ्ुैन के रोंगटे 
हेह्र्‌ 
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खड़े होगये, उसका सिर घूमने लगा और वह कॉपते काँपदे 
स्तुति करने छऊगाः---._ 
कै देव! भापकी इस विश्वाल देह में में तो सब-कुछ 
जौर सब-किसी को देखता हूँ । श्रह्मा इसमें हैं, मद्ठादेव 
इसमें हैं, ऋषि इसमें हैं, सर्प इसमें हैं। आपके हाथ सुंदद 
गिने नहीं जाते । आपका न भादि है, न अन्त है, न सध्य । 
आपका रूप तो मानों तेज का पहाद है--देखते हो 
चौंघिया जाती हैं । धघकती हुईं आग की तरह जगसगा * 
रहे हैं और तप रहे हैं। जाप ही जगत्‌ के भाघार हैं, आप 
ही पुराण पुरुप हैं, जाप ही धर्म के रक्षक हैं। जिधर नज़र 
फेकता हूँ आपके अवयव ही दिखाई पढ़ते हैं। सूर्य-चन्द्र 
तो ऐसे ही मालूम होते हैं, मानों जापकी जाँखें हों। आप 
ही इस पृथ्वी और आकाश सें व्याप्त हैं । आपका तेज सारे 
जगत को तपाता है । यह जगवद्‌ थर्रा रहः है, कप रहा है ६ 
देव, ऋषि, सिद्धू बग्रेरा सब हाथ जोड़ कर कॉँपते-कॉपते 
आपकी स्तुति कर रहे हैं। यद्ट विराटरूप और इस तेज को 
देखकर मैं तो व्याकुल दोगया हूँ । शान्ति और चैर्य नहीं. 
रहा । हे देव ! प्रसच् इजिये । जापकी डाढ़ें विकराल हैं, 
आपके झुँद्द में दीपक पर पतंगों की तरह इन लोगों कोः 
तैरते देखता हूँ । आप इन्हें चूर-चूर कर रहे हैं । यह उप्र- 
रूप आप कौन हैं ? आपकी अदृत्ति मैं नहीं समझ सकता।* 
भगवान्‌ बोले--छोगों का नादा करने धाला मैं काऊू 
हु, व्‌ छेदे था न लंडे, पर इन सबका नाह तो निश्चित 
डी समझ । चू्‌ तो निमिचन्मात्न है। 
श्ध्र 
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* अर्जुन बोके-हे देव, हे जगप्रिवाप ! भाप भक्षर हैं, 
सत्‌ हैं, असत्‌ हैं, और इससे भी जो परे है वह भोः आप 
है। आप भादि देव हैं, जाप पुराण पुरुष हैं, भाप इस 
जगत्‌ के आश्रय हैं, भाप ही जानने-योग्य हैं। वायु, यम, 
अस्नि, भ्रजापति भी बाप ही हैं। भापको हज़ारों नमस्कार 
हैं! अव अपना मूल-स्वरूप घारण कीजिए | 

यह सुनकर भगवान्‌ ने कह्टा--छुप्त पर प्रसध होकर 
तुस्ते अपना विश्वरूप बताया है। वेदाम्यास से, यज्ञ से, दूसरे 
शाखों के अभ्यास से, दान से, भौर त्प से भी जो रूप 
नहीं देखा जाता वही -भाह वूने देखा है। इसे देखकर तू 
आकुर मत बन | ढर छोड़ दे और मेरा परिचित रूप देख | 
मेरे ये दर्शन देवों को भी दुर्लभ हैं। मेरे दर्शन केवल शुद्ध 
भक्ति से ही हो सकते हैं। जो अपने सच कर्म मुझे समर्पण 
करते हैं, सु्तमं परायण रहते हैं, मेरे भक्त बनते हैं, 
आसक्तिमात्र छोड़ते है भौर आणिमान्र के प्रति मेसमय 
रहते हैं घही मुप्ते पाते हैं । 

टिप्पणार- दरें अध्याय की तरह इस अध्याय को 
भी सेंने जान वृझकर संक्षिप्त किया दे। यह अध्याय कान्य- 
भय दै । इसलिए या तो मूल में अथवा भनुवाद के रूप 
में, यद जैपा है, चैप्त हो पार-वार पढने योग्य दे। ऐसा 
करने से सम्मव है, भक्ति-रस पैदा हो । यह रस पैदा हुआ 
है या नहीं, यह जानने की कप्तौरी जन्तिम बछोर है । बिना 
सर्वापण और सर्वव्यापक प्रेम के भक्ति संभव नहीं। ईश्वर 
के काछ-रूप का मनन दरने से और इस बात का भान 

श्ड्रे श्६३ 
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होंगे से कि उसके मुख में रष्टिमान्न को समा जाना है, प्रति- 
क्षण काल का यद्द काम. होता ही रहता है, सर्वांपण और 
जीद मात्र के साथ पऐक्च सहन दी. प्राप्त होता है । .इच्छा 
या अनिच्छा से जब हमें इस .सुख में किल्ती अनिदिचत- 
अनजान-क्षण में समा जाना है, तो फिर छोटें-बड़े, ऊँ च-नोच 
का, स्री-पुरुष का,. मज॒ष्य-मनुष्येत्तर का भेद नहीं रह जाता। 
सब कालेखर के एक फौर हैं, इसे जानकर हम दीन, भौर 
आन्यव॒त्‌ क्यों न बनें ? क्यों न सबके साथ मित्रता वाँघे १ 
शैसा करनेवाले को यह .काल्खरूप भयंकर नहीं मालूम 
दद्वोगा, चल्कि शक्ति का स्थान बनेगा | 

[ गरवदा मैदिर १६-१५०३३२ 
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इस अध्याय में मगवाव अपना विराट स्वरूप अर्जुन को 
जतलाते हैं। मछों को यह अध्याय बहुत प्रिय है। इसमें 
दलील नहीं, केवल काव्य है | इस अध्याय का पाठ फरने 
में मह॒प्य थकता ही नहीं। 
अर्जुन उद्ाच ह | 
सदनुग्रहाय परम यगुश्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ 
यचयोक्ते वचस्तेव मोहो$र्य विगतों मम ॥१॥ 
अजुन वोले-- । 

आपने भुझपर कृपा करके यह आध्यात्मिक 
परम रहस्य कहद्दा है । आपने मुझसे जो बचन कहे हैं, 
उन्तसे सेरा यह मोह टले गया है । १ 
भवाप्ययों हि भूतानां श्रुती विस्वरशों मया । 
त्वत्त। कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥२॥ 

प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के सम्बन्ध में 
मैंने आपसे विस्तारपूर्वक सुना । उसी प्रकार आपका 


अविनाशी माहांत््य भी, हे क्मलपत्रात्त ! सुना। २ 
१६५ 
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एवमेतचथात्थ.. ल्वमात्मान. परमेश्वर । 
द्रष्ट्मिच्छामि ते रुपमेश्वर॑ पुरुषोचम ॥३॥) 
है परमेश्वर ! आप जैसा अपने को पहिचनवाते 
है चैस ही हैं। हे पुरुषोत्तम ! आपके उस, श्थवरीरूप 
“के दर्शन करने की मुमे इच्छा होती है । हे 
' भन्‍्यसे यंदि तच्छक्ये मया दष्ठुमिति प्रभो ) 
योगेश्वर वतो में तवे दशयात्मानमव्ययम्‌ ॥0॥ 
है प्रो | वह दशन करनों मेरे लिए आफ 
सम्भंव मानते हों तो हे योगेश्वर ! उस अअव्यग्र 'रूप 
का दशैत् कराइए4: - ४ 
श्रीसगवानुवाच 


पश्य मे.पाथे रूपाणे शतशोष्थ सहस्शः 


'नानाविधानि दिव्यानि नानावणाक्ृर्तीनि च ॥२॥ 
श्रीभगवान चोले--._ 
है पार ! मेरे सैकड़ों और हज़ारों रूप देखे 
, वे नाता, प्रकार' के, दिव्य, भिन्न-सिन्न रंग ओर 
आकाखाले हैं। 8 ५ 
:पश्यादित्यान्वसूस्सद्रा नश्विनी- मरुतस्तथा । 
न्पच्णपूर्वाणि, . पश्याश्र्याणि- भारत ॥6॥ 
१६६ 
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है भारत ! आदित्यों, बसुओं, रुद्रों, दो अश्विनों 
ओर मरुतों को देख | जो पहले कभी नहीं देखे गये 
शेसे बहुत से आश्ययों को तू देख । दृ 
इहेकस्थ जगत्कृत्स्न॑ पश्याध् सचराचरम | 
मम देंहे गुडाकेश यच्चान्यद्दष्डुमिच्छासि ॥3॥ 

है शुढाकेश | यहाँ मेरे शरीर में एक .रूप से 
स्थित समूचा स्थावर और जंगम जगत्‌. तथा और 
जो-कुछ तू देखना चाहता हो वह आज देख |... ७ 
नतु मां शक्यतसे दृष्ठमनेनेव सचछ्लुपा । « 
दिव्य ददामि ते चछुः पश्यमे योगमैश्वस्म्‌ ॥८) 

इन अपने च्चक्तुओं से तू मुझे! नहीं देख 
सकता। हुमे में दिव्यचल्छ देता हूँ.। तू मेरा 
डेखरीयोग देख । 
संजय उवाच 
एवमुक्‍्त्वा ततों राजन्महायोंगेश्वरो हरिः 
दशंयामास पाथाय परम रूपसेशरस ॥६&। 
संजय ने कदा-- 

हे राजन्‌ ! योगेश्वर कृष्ण ने ऐसा. कहकर पांय॑ 


को अपना परंस.इश्वरी रूप दिखलाये।. : ५९ 
:१६७ 
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अनेकवक्त्रनयनमनेका द्सुतद्शनस्‌ ४ 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्रतायुधम्‌ ॥१०॥ 
बह अनेक मुख और आऑखोंबाला, अनेक 
अद्भुत दशेनवाला, अनेक दिव्य आमभूषणवाला 
ओर अनेक उंठाये हुए दिव्यशस्त्रों वाला था ।- १० 
दिव्यमाल्याम्बर॒धरं दिव्यगन्धानुलेपनम । 
सवोथर्यम्रयं देवमनन्त विश्वतोम्मखम ॥११।४ 
उसनें अनेक दिव्य सालायें और वस्र घास्ण 
कर रखे थे और उसके दिव्य सुग्रंधित लेप लगे हुए 
थे। ऐसे वह सव्वेप्रकार से आश्चयमय, अलंत्त, 
सर्चच्यापी देव थे | यु ११ 
दिवि सूयसहस्रस्य - भवेद्यगपदुत्थित्त- । 
यदि भा; सदशी सा स्थाहुसस्तस्पं महात्मनः १२ 
आकाश में हजार सूर्यों का वेज एक साथ 
प्रकाशित हो उठे तो .चद्द तेज उस महात्मा के  देजः 
जैसा कदाचित्‌ हो । - - - श्र 
तत्ररंस्थ जगत्कृत्स्त  प्रोवंधक्तमचकथधा । 
अपश्यदेवदेवस्थ शरीरे पाण्डवस्तदा ॥११॥ 


बहाँ इस देवाधिदेव के शरीर में पूरडव के 
श्ध्द 
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अनेक प्रकार से विभक्त हुआ चमूचा जयत एक रूप 
में विद्यमान वेखा। । १३ 
ततः स विस्मयाविशे हुप्रोमा घनेजय/ । | 
प्रशम्य शिरता देव कृताञ्ञलिरभाषत ॥१४॥ 
फिर आश्ययेचकित ओर. रोमाच्वित हुए 
घनखय सिर भुका, द्वाथ जोड़कर इस प्रकार 
बोले-- १8 
अजन उदाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देंहे .. 
स्वोस्तथा भूताविशेषसब्बान्‌ । 

ब्रह्माणमीश कंमलासनख- ... 

मर्पीय स्वानुर्गांथ दिवयान्‌ ॥१५॥ 
घजन वोले' 

है देव | आपकी देद्द में में देवताओं को, भिन्न- 

भिन्न प्रकार के सब प्राणियों के समुदायों को, कमला- 
सन पर-विराजमान दश अह्मा को, सब ऋषियों फो 
ओर दिध्य सर्पां को देखता हूँ । .. *+ शव 
अनंकवाहुदखकत्रनंत्र 

प्श्यामि त्वां सवेतोष्नन्तरूपस । 
नान्‍्ते न मध्ये न पुनस्तवार्दि 

पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१ ॥॥ 

१६६ 
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आपको मैं अनेक हाथ, चद्र, सुख और मेन्रयुक्त 
अनन्त रूपवाला देखता हूँ । आपका अन्त नहीं है, 
अध्य :नहीं है, न है आपका आदि। हे विश्वेश्वर ! 
आपके विश्वरूप का में दर्शन कर रहा हैं), .. १६ 
फिरीटिन गदिन चक्रिएं च 
तेजोराशिं सर्वतों दीपिमन्तम्‌ | 
पश्यामि ल्‍्वां दुनिरीच््य समन्‍्ता- 2 
दीप्तानलार्कल्यतिमप्रमेयम्‌ १ ण॥ 
मुक्ुटधारी,- गदाघारी, चक्रधारी,' तेज के पुख्, 
सर्वन्न जगमगाती ज्योतिषाले,_ साथ ही कठिनाई से 
दिखाई देनेवाले, अपरिमित और प्रज्वयलित अग्नि किंवा 
सूर्य के समान सभी दिशाक्रं में देदीप्यमान आपको 
मैं देख रहा हूँ | ... १७ 
त्वमक्तर परम वेद्तिव्य ह 
त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्र्‌ 
त्वमव्ययः शाश्रतघर्मगोप्ता 
सनातनस्त्व पुरुषों मतों मे ॥१८॥ 
आपको मैं जानने योग्य परम अक्तररूप, इस 
जगत्‌ का अन्तिम आधार, सनातन घ्म का ऑंवबि- 
'नाशी रक्षक और सनातन पुरुष समानता हूँ । १८ 
54५०2] 


विश्वरूपदर्शनयोग 


अनादिभध्यान्तमनन्तवीये 
भनन्तबाहु शशिक्षयनेत्रम । 
परयामि ता दीप्रहुताशवक्त 
खतेजपा विश्वमिद तपन्‍्तम ॥१६॥ 
जिसका आदि, मध्य या अन्त नहीं है, जिसकी 
शक्ति अनन्त है, जिसके अनन्त थाहु हैं, जिसके 
सूर्य चन्द्ररूपी नेत्र हैं, मिसका मुख भ्रज्वलित 'अग्ति 
के समान है और जो अपने तेज से इस जगत को 
खपा रहा है ऐसे आपको में देख रद्द है।.. १९ 
चावापूथिव्योरिदभन्तरं हि 
व्याप्त लगैकेन दिशश् सवो३ । 
च्प्ट्वादूकत रूपछुग्रे तवेदे..... 
सोकत्रय॑ प्रव्यथित महात्मन्‌ ॥३०॥ 
आकाश और प्रथ्वों के धीच के इस अन्दर में 
और समस्त दिशाओं में आप ही अकेले व्याप्त हो 
रहे हैं। हे महात्मन्‌ ! यह आपका अद्भुत उम्र रूप 
देखकर तीनों लोक थरवराते हैं। २० 
'अमी हि तां सुरसद्ठात विशन्ति 
केचिद्भीता। श्राञलयो ग्रूण॒न्ति । 
उस्तीत्युक्ता महपितिदूसइत * 
स्तुवन्ति तां स्तुतिमिः पुषप्कक्षामि। ॥२१॥ 
२०१ 


अधासंक्तियोग $ गीताबोध ] 


ओर यह देवों का संघ आपकें प्रवेश कर. रहा 
है। भयभीत हुए कितने ही हाथ जोड़कर आपका स्तवन 
कर रहे हैं । महर्षि और सिद्धों का समुदाय (( जगत 
का ) कल्याण हो” कहता हुआ अनेक प्रकार से 
आपका यश गा रहा है। ५३, 7 अं 6: ४ 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या - 
:. विश्वेषईश्विनों मरुतश्वोष्मपा्श ॥ 
गन्धवेयक्षासरसिद्धसड्य 
वीचन्ते त्वां विस्मिताबैव सर्चे ॥२२॥ 
आदित्य, चसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी- 


कुम।र, सरुत्‌ , गरस दी पीनेवाले पितर, सन्धवे 


'यक्ष, असछुर और सिद्धों का संघ, ये सभी विस्मित 
होकर आपको निरख रहे हैं श्र 


रूप महसत्ते बहुवक्त्रनेत्रे 
मसहावाहों वहुवाहरुपादस । 
चहुदर वहुदंष्टाकरालं 
दुष्टूवा लोकी$ प्रव्याथेतास्तथाहस्‌ २३े- 


है मद्यबाहोः! बहुत से मुख और आँखोंवाला, - 
अनेक हाथ, जंघा और पैरवाला, अनेक पेटवालों, 
और अनेक दाढ़ों के कारण विकराल दीखनेवाला 
२०२ 


- [ विशवरूपदर्शनयोग 
विशाल रूप देखकर लोग व्याकुल हो गये हैं। पैसे 
ही मैं भी व्याकुल हो उठा हूँ। २३ 
नमःस्पृश्श दीप्तमनेकवर्ण 

व्याचानन दीप्तविशालनेत्रम । 
दूष्टवा हि लां प्रव्याथेतान्तरात्मा 
धूर्ति न विन्द्ामि शर्म च विष्णो २४॥ 


आकाश का सरपशे करते, जगमगाते, अनेक रंगों- 
वाले, खुले मुखवाले श्रौर विशाल तेजञ्वी नेतरवाले, 
आपको देखकर है विष्णु ! मेरा हृदय व्याकुल दो 
उठा है और में धैये या शान्ति नहीं रख सकता । २४ 


दंष्टाकरालानि च ते मुखानि... 
दृष्ट्वेव कालानलस न्षिमाने । 
दशा ने जाते ने सभ च शर्त 
प्रसाद दवेश जगन्निवांस ॥२५॥ 
प्रलयकाल के अग्नि के समान और बिकराल 
दाढ़ोंवाला आपका मुख देखकर न मुझे दिशायें जान 
पड़ती हैं, न शान्ति मिलती है; हे देवेश | हे जगन्नि- 


वास | प्रसन्न होइए | २५, 
शेण्२रे * 


धभनासक्तियोग ४ गीताबोध | 


अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्र; 

संदे सहेवावनिपालसब्लद । 
भीष्म द्रोणः सूृततपुत्नरस्तथासौ 

सहासदीयरापि योधमुरूसे! ॥२५६॥ 
चक्‍त्राणि ते त्वर्माणा विशान्ति 

दंष्ट्राकरालानि भयानकानि । 
केचिदिलमा. दशानान्तरेषु 

संदृश्यन्ते चूर्ितिरुचमाह॥ ॥२७॥ 

सव राजाओं के संघ सद्दित, घृतराष्ट्र के थे पुत्र 

भीष्म, द्रोणाचायं, यह सूतपुत्र कर्ण और हमारे 
मुख्य योद्धा, विकराल दाढ़ोंवाले आपके भयानक 
मुख सें वेग से प्रवेश फर रहे हैं | किततों ही के सिर 
चूर होकर आपके दांतों के वीच में लगे हुए दिखाई 
देते हैं । २६-२७ 
यथा नदीनां बहवो<5स्चुवेगा; 

समुद्रमेवाभिमुखा. द्रवन्ति । 
चथा तवामी नरलोकवीरा 


विशन्ति वक्‍त्राएयमिपिज्वलन्ति ॥२८॥ 
रण्छ 


[ विश्वरुपर्दशनयोग 


जिस प्रकार नदियों को बड़ी धांर समुद्र की 
ओर दौड़ती है उस प्रकार आपके घघकते हुए. 
सुख में ये लोकनायक प्रवेश कर रहे हैं।..._ २८ 
यथा प्रदीप्त॑ ज्व्ञन पता 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेयाः । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका ह 
स्तवापि वक्‍त्राणि समृद्धवेगा ॥२६॥ 
जैसे पतंग अपने नाश फे लिए बढ़ते वेगसे 
जलते हुए दीपक में कूदते हैं वैसे आपके भुख में भी 
सब लोग बढ़ते हुए वेय से प्रवेश कर रहे हैं । :२९. 
लेलिहसे अ्समानः - समन्‍्ता- 
ल्लोकान्समग्रान्वदनेज्वलाडिः । 
तेंजोमिरापूपे.. जगत्समग्न॑ 
भासस्तवोग्राः प्रवपान्ति विष्णों ॥३०॥ 
सब लोगों को सव ओर से निगल कर आफ 
अपने घधकते हुए मुख से चाट रहे हैं । हे सब- 
व्यापी विष्णु ! आपका उम्र प्रकाश समूचे जगत्‌ को. 


तैजसे पूरित कर रहा है और तपा रहा है । 
२०४ 


चनासक्तियोंग ४ गीताबोध 


आख्याहि में को भवालुग्ररूपो 
नमोस्तु ते देववर प्रसीद । 
पिज्ञातामिच्छामि भवपन्‍्तमाद्च 
न हि धजानामि तव ग्रइचिम्र ॥३१॥ 
उमप्ररूप आप कोन हैं सो मुकते कद्दिए। हे 
डेबवर ! आप पअसन्न होइए ] आप जो आदि कारण 
हैं, उन्हें में जानना चाहता हैँ । आपकी अवृत्ति में 
नहीं जानता । ३१ 
श्रीसयवानुद्गच 
कालोइसि लोकक्षयक्ृत्मइड्धो 
लोकान्समाहतुमिह अबत्त: । 
आतेडपि त्वां न भविष्यल्ति सर्चे 
येइबखिताः प्रत्यनीकेषु योघा३ ॥इेशा। 
झीप्तनवादू चोले---. , 
लोकों का चाश करनेवाला, बढ़ा हुआ में काल 
लोकों छः चाशा करने के लिए यहाँ ऊआया हैूँ। 
अत्यवेक सेना में जो ये सब योद्धा आये हुए हैं. उनमें 


लड़ने से इनकार करने पर भी वचने- 
डर 
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मया हतांस्त्व जहि मा व्यथिष्ठा 
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तसाचमुत्ति८उ यशों लभख 
नबिला शत्रून्भुदच्य राज्य समृदूम । 
मर्येवेते निहता! पूर्वमेव ' 
निमित्तमात्र॑ भव सब्यसाविन्‌ ॥३३॥ 
इसलिए तू उठ खड़ा हो, कीपि प्राप्त कर, शत्रु 
को जीत कर घनघान्य से भरा हुआ राष्य भोग । 
इन्हें मैंने पहले से दी मार रखा है| दे सन्यसाची ! 
तू तो केवल निमित्तरूप हो जा । -. दे३ 


द्रोएं च भीष्म व जयद्र्थ च 
कर्ण तथान्यानपि योधवीरानू । 


् 


युध्यस्व जवासे रण सपत्ान्‌ ॥२४७॥ 


द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्यान्य 


योद्धाओं को मैं सार दी चुका हूँ उन्हें तू सार; 


मत; लड़; शत्रु को तू रण में जीवने को है। ३४ 


- ०७ 
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संजय उवाच प 
उसतच्छत्वा वचन कशवरय 

कृताअलियंपमान। किरीटी । 
नमसस्‍्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण . 

सगद्गईं भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥ 
सेजय ने कहा--- 
फेशव के ये वचन सुनकर द्वाथ जोड़े, कांपते 

हुए, वारबार चमस्कार कर के, डरते-डरते, प्रणाम 
करके सुछुटधारी अजुन श्रीकृष्ण से गद्दकण्ठ से 
इस अकार चवोले । ३५ 
अज॑न उवाच 
स्थाने हुपीकेश तब प्रकोत्या 

जगत्महृष्यत्यनुरज्यता च । 
रात भाताब ब्शा द्रवाच्तद 


हि सर्वे नमसान्ति च सिद्धसद्भा! ॥३६॥ 
अजुन बोले: 

है हृषीकेश ! आपका कीर्तेन करके जगत को 
जो हप होता है ओर आपके लिए जो अनुराय 
उत्पन्न होता है चह उचित हो है । भयभीत राक्षस 
इघर-उघर भागते हैं और सिद्धों फा समृचा समुदाय 
आपको नमस्कार करवा है । ३६ 

» चरेपप 


[ विश्वर्पदर्शनयोग 
कसाब ते न नमेरन्महात्मन्‌ ह 
गरीयसे ब्ह्मणो5प्यादिकरने । 
अनन्त देवेश जगलिवास 
त्वमचतरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥२७॥ 
है महात्मन्‌ ! वे आपको क्यों नमस्कार न करें ९ 
आप अब्या से भी बड़े आदिकतों हैं । हे अनन्त, 
है देवेश, है. जगनिवास ! आप शअच्तर हैं, सत्‌ हैं, 
असत्‌ हैं और इससे जो परे है वह भी आप 
द्दी हैं। ३७ 
त्वमादिदेवः पुरुष पुराण- 
स्त्वमस्प विश्वस्य पर॑ निधानम्‌ ।. 
वेत्तासि वेध च पर॑ च धाम 
त्वया तत विश्वमनन्तरूप ॥3८)॥। 


आप आदि देव हैं | आप पुराण पुरुष हैं। 

आप इस विश्व के परम आश्रयत्यान हैं। भाप जान- 

नेवाले हैं.और जाननेयोग्य हैं. । आप परमधाम हैं। 

है अनन्तरूप ! .इस ज़यत्‌ में आप व्याप्त हो 

रहेहैं। | + . : इ्८ 
श्छ ३०६ 
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वायुयभोषमिबरुण: शशाडू४ -  + ०८ 
प्रजापतिस्ते अपितामहश । 
नमो नमस्तेडस्तु सहसकृत्व। 
पुनश्च भूयोषपि नसो नमस्ते ॥३६॥ 
बायु, यम, अम्नि, वरुण, चन्द्र, प्रजापति, प्रपिता- 
सह आप ही हैं ।आपको हजारों वार समस्कार पहुँचे। 
ओर फिर भी आपको नमस्कार पहुँचे। .._ ३५९ 
नमः. पुरस्तादथ एशष्ठतस्ते 
ह नमोस्तु ते सर्वत एवं से । 
अननन्‍्तवीयोमितविऋरमस्तं . 
सर्वे समाझ्ोपि वतोडसि सर्वः ॥४०॥ 
हैं से | आपको आगे, पीछे, सब ओर से 
समस्कार है। आपका वीय अनन्त है, आपकी शक्ति 
अपार है, सव-छुछ आप ही घारण करते हैं, इस- 
पलिए आप ही सर्व हैं | है . ४० 
“सखेति मत्वा असर्भ यहुक्त 
है कृष्ण हे यादव हे सखेति | 
'अजानता महिमाने तवेद 
मसया प्रम्ादात्मणयेन वापि ॥४१॥ 


घर 


[ .विश्वरूपदर्शवोग 


यचावद्रासाथमसत्कृतो सि 
- पिहारशय्यासतभाजतरपु । 
एकाउथवाप्यच्युत तत्समत्त 

तत्वामये स्वामहम्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
मित्र" जानकर और आपकी यंह महिमा न 
जान$र है कृष्ण | है यादव | हे सला !. इस प्रकार 
सम्योधित फर झुमपे. भूल में या भेम में भी जो अवबि- 
बैक हुआ हो और विनोदाथ खेलते, सोते बैठते या 
'खाते अथोत्‌ संगति .में अपका -जो-छुछ अपमान 
हुआ हो उसे कमा करने के लिए में आपसे प्रार्थना 


करता हैँ। .,.. ..,. 5: ४७४२ 
पितासि लोकस्य चराचरस्थ. , 

त्वमृस्थ पूज्यथ गुरुगरीयान्‌ । 
न लत्समो5रलम्यापिक। कुतोषन्यो 


05 लाकत्रयं5्प्यप्रातम्प्रमाव । ॥४१॥ 

स्वावर जंगम.जगत्‌ के आप पिता हैं । आप 

उसके पूज्य और श्रेष्ठ गुरु हैं। आपके समान कोई 

नहीं है.तो आपसे अधिक तो, फ्दाँ से -हो, सकता 

है ९ दीनों लोक में आपके सामथ्ये का जोड़ 

नहीं है । ,.. 5४३ 
कि 
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तस्मात्मणम्य प्रणिधाय कार्य 
पसादये त्वामहमीशमीव्यम्‌ । 
पितेद पुत्रस सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायाहोसि देव सोहम्‌ ॥४७॥ 
.*.. इसलिए साष्टांग भमस्कार करके आपसे, पृज्य 
ईश्वर से प्रसन्न दोमे की श्रायना करवा हूँ । हें देव, 
“जिस तरद्द पिता पुत्र को, सखा सखा को सहन 
'करता है वैसे आप मेरे प्रिय धोने के कारण मेरे 
कल्याण के लिए मुम्ते सहन करने योग्य हैं। ४४ 
'अच्ष्रपूंच हपितोडसि इष्ट्वा 
भयेद च॒ प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव में दशय देव रूप 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥छ8श 
पहले न देखा हुआ आपका ऐसा रूप देखकर 
मेरे रोएँ खड़े हो गये हैं और सय से सेरा सन व्या- * 
कुल दो गया है। इसलिए दे देव ! अपना पहले का 
रूप दिखलाइए । हे देवेश | है जगन्निवास ! आप 
अखन्न होइए | - ४५ 
7 शर२ 


[ विश्वरुपदृशनयोय 


किरीटिन॑ गदिन चकृहस्त- 

मिच्छामि त्वां द्रष्ड्सह तथेव । 
तेब्व रूपेण. चतुरजेन 

सहस्वाहों भव विखमूतते ॥४६॥ 


पूर्व की भाँति आपका -पुकुटगदाचक्रघारी का 
कै श् 4 
दर्शन करना चाहता हैं । हे सहखवाहु ! हे विश्वमू्ति !. 
अपना चतुभुज रूप धारण कीमिए। ४६. 
आभियवानुवाच 


0७ $ 


सया प्रसन्नेन तथाजुनेद 
रूप पर॑ दशितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमय॑ विश्वमनन्तमार्च 
यन्‍्म्े ल्वदन्येव ने दृषपूर्वम ॥४७४- 
भगवान्‌ दोले--.., ह 
है अजुत ! तुम पर मसन्न दोकर तुमे मैंने 
अपनी शक्ति से अपना वेजोभय, विश्वव्यापी, अनंत, 
परम आदिरूिप दिखाया है; यह तेरे सिवा और 


किसी मे पहले नहीं देखा है। .. ४७ 
५१३ 
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न वेदयज्ञाध्ययनैन दाने 
ने च क्रियामिन तपोमिरुयं! । 
एवंलप) शकक्‍य श्रद इलोके 
द्रष्दु ल्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८ा 
हे कुरुप्रवीर | वेदाभ्यास से, यज्ञ से, अन्यान्य 
शाश्रों के अध्ययन से, दान से,क्रियाओं से, या उम्र 
तपों से तेरे सिचा दूसरा कोई यह मेरा रूप देखने में 
समथ नहीं है। * छ्८ 
मा ते व्यथा मा च विमृढभावों 
दृष्ट्वा रूप॑ घोरमीदृद्यमेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रौतमना; पुनस्त्व॑ 
तदेव मे ख्पामिंद प्रयश्य ॥श्शा 
यद मेरा विकराल रूप देखकर तू घबरा मत, 
मोद्द में मठ पढ़ । 'डर छोड़कर शान्दचित्त- हो और 
मेरा परिचित रूप फिर देख । छ्ट९ 
संजयउवाच है 
हत्यजुन. वासुदेचस्वंथोक्त्वा 
स्वक॑ रूप दर्शयामांस भय । 
आश्वासयामाप्त च॑ भीतमेन॑ 


भूत्वा पुनः सोम्बवपुमहात्मा ॥५०॥ 
नर 


[: विश्वरुपंदर्शनयोय- 


संजय ने कद्द--- ! 

: यों बासुदेव ते झजुन से कहकर अपना रूफ: 
फिर,दिखाया । और फिर शान्तमूति धारण करके 
भय-मीद अजुन को उस महात्मा ने आश्वासन दिया 


प्छ 
अर्जनउवाव 
दृष्ट्वेद भालुप रूप तव सोम्य जनादन । 
इद्यनीमसि संइत्तः सचेताः प्रकृतिं गत; ॥४ !॥ 
ध्रज्जुत वोले-- 


हे जनादेन |! यह आपका सौस्य मानवध्वहप 
देखकर श्रव मैं शान्त हुआ ओर ठिकाने भा 
गयाहूँ।.... ५१ 
+ औमिगवानुवाच हे ह 
सुदुर्देशमिद रूप दृष्ट्वानासि यन्सम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दशेनकाइलिणः ४४ 
श्री भगवान वोले-- 
मेरा जो रूप तूने देखा उसके दशेन बहुत हुलभ 
हैं। देवता भी वह रूंप देखने को तरसते रहते हैं । ५१५ 
साई वेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया । 


शुवय एवंविधो द्॒ष्ट इष्टवानसि भा यथा ॥११॥ 
श्श्द् 
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जो सेरे दर्शन तूने किये हैं थद्द दर्शन न वेद से, 
न तपसे, लदानसे अथवा न यत्षसे दो सकते हैं। ५३ 


३ + 6 


भक्‍षत्या लनन्‍्यया शक्य अहमेवंविधो इन । 
ज्ञातु द्रष्ट च तलेन भरवेष्ट च परंतप ॥५४॥ 
परन्तु हे अज्जुन ! दे परंतप । मेरे सम्बन्ध में 
ऐसा ज्ञान, ऐसे मेरे दशेन और मुम्त में वास्तविक 
प्रवेश केवल अनन्य भक्ति से ही सन्‍्मव है।.. ५४ 
सत्कमकुन्मत्परमां सद्धकत) सद्भवार्जित! 
निर्वैर! सर्वशृतेषु य/ स मामेति पाएडव ॥५शा। 
है पाण्डव | जो सब कर्म मुमे समर्पण करता 
है, मुझ में परायण रहता है, मेरा भक्त धमता है, 
आसक्ति का त्याय करता है और प्राणीमात्न सें 
डेषरहित होकर रहता है, वह मुझे पाता है। - ५ 
विश्वरूप दशेनयोगो नामैकादशो5अध्याय: ॥११॥ 
अन्‍्तत्सत्‌ 
इस अकार शरमन्नयवद्यीतारूपी टपनिपद्‌ अर्थात्‌ 


चद्मविद्यान्दगत योगशासत्र के श्रीकृष्णाजुंनसंवाद का विश्व- 
रूपदुशन-थोग नामक ग्यारहवां मध्याव समाप्त हुमा [ 





ररे६ 


न 


[१२ ] 
भक्तियोग 
[ मैगल प्रभात 


“आप्रमत में पाले जानेवाले जरतों के बारे में, यज्ञ के 
चरे में, भौर यज्ञ की भावश्यकता के बारे में हम विचार कर 
झुके । शव जिस पुस्तक का हम हर पसखवाढ़े में रोज़ थोढ़ा- 
थोढ़ा करके पारायण करते हैं, मनन करते हैं, मित्ते 
इसने अपने लिए भाष्यात्मिक दीएस्तप्त--मभ्रुवरूप--बना 
रख़ा है, उसे में जिस तरह समझा हूँ, उसका विचार कर- 
लेना चाहता हू । यह विचार पहले पक पत्र से तो सका 
ही था, गत सप्ताह भाई के पन्न ने मुझसे इसका निमश्नय 
कराया। पद लिफते हैं कि वह भनासक्तियोग पढ़ते तो हैं, 
पर समझने में कष्ट बहुत दोता है। आाम-फ़हम भापा में 
भरे करने का प्रयत्न फरते हुए भी शब्दशः अनुवाद करने के 
कारण समझते में कठिनाई तो रही ही है | जहाँ विषय हो « 
कठिन हो, वहाँ सर भाषा क्या कर सकती है ) अतएुय 
अब विपय को ही सरछ--भासान--भाषा में समझाने का 
पयत्त करने का विचार है । जिक्ष चीज़ फा हस चलते-फिरते, 

डपयोग करना चाहते हैं, जिसकी सद्ययता से हम अपनी- 

समाम धान्तरिक्र उलकने सुलझाने का प्रयत्ञ करते हैं, वह 

अन्य मितनी तरह से, मिस तरह समझ में भावे, उस तरद 

दम उसे समझे, और बार-बार उसका मनन : करें दो भन्‍्त- 
२५१७ 
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में हम सनन्‍्मय हो सकेंगे । में तो लपनी सारी कठिनाइयों 
मैं मीता माता के पास दौड़ जाता हूँ मोर आजतक लाखा- 
सन पा सका हाँ । इसलिए जो उससे आश्वासन पानेवाले 
हैं, सम्भव है, उन्हें वह रीति जानकर कुछ अधिक मदद 
मिले, मिस रीति से में रोज़-बन्रोज़् गीता को समझता 
जाता हूँ, अथवर थद्द भी ससम्सव नहीं ऊ# के उन्हें उसमें ले 
कुछ चया दी देख पढ़े । र 
भांत्र तो चारहवे' अध्याय का सारांश देना चाहता हू 
यह भच्तियोग है । विवाद के मचसर पर हम दम्पति को” 
पाँच यरज्ञों में ले पुक यज्ञ हूप से इसे वर-जुबान याद करके: 
इसका मनन करने को कहते हैं । भक्ति के बिना छाद और * 
कं झुप्क हैं, उसे हैं और वन्धेन रूप भो हो सकते हैं #: 
सतपुत्र मक्तिमय होकर गीता क्वा यह मनन इस आरस्स करें ।ः 
, अज्छुन भगवान से पृछते हैं-- 
'साकार को पूजनेवाले कौर निराह्वर को पुलनेवाले भक्तों” 
में अधिक अच्छे कौन हैं ? इस प्रश्न का डच्तर-देते हुए मग- 
' बान कहते हं---जो मेरे साकार रूप का श्रद्धान्य्वंक ननना 
झरते हैं, उसमें लीन होते हैं, वे अद्ाल सेरे भक्त हैं। पर 
जो निराडार तत्त को सजते हैं, जौर उसकी -उपासना के: 
लिए जो इन्द्रियसात्र का संयम करते हैं, सब चीजों के प्रतिः 
समभांव रखते हैं; कितीक्षे ऊँच-नीच नहीं समंझते,-वें भी 
झुंछे पाते हैं । इसलिए यद्द नहीं कहा लाता क्लि इन दोनों 
सें लमुक श्रेष्ठ हैं। परन्दु शरीरधघारी से निराहारों की भक्ति: 
सम्पूर्ण रीति से होनी जशंक्य मानी जाती-है | विराकार : 


न्र्ध 


[[भक्तियोगए 


नियुण है.और इसलिए मलुंप्यं की ऋह्पना से' भी | परे है, 
इसलिए सब देहधारी जाने में 'और क्षनजाने में साकार के: 
ही भवत हैं। भेतएव तू तो मेरे साकार विदवरूप में हो भपना: 
मन पिरो दे, सब उसके पांस रख दे। यदि यह न किया जा 
सके तो चित्त के विकारों को रोकने का अभ्यास झुरू कर 
भर्थात्‌ यम-नियमादि.का पालन करके प्राणायाम-आसानादि 
की भदृद लेकर भन पर काबू प्राप्त कर। यह भी न कर * 
सकता दो तो जो-छुछ करे, यह मेरे ही लिए करता है, इस 
धारणा से तू अपने सब -काम कर | इससे तेरा मोह, तेरी 
समता घटेगी और वैसे-वेसे तू निर्मे झुद्ध होता जायगा- 
भौर सुझमें भक्तिरस जावेगा । यह भी न हो सके तो कर्म: 
सात्र के फल का त्याग कर दे । अर्थात्‌ फल की इच्छा छोड़ 
दे | तेरे हिस्से जो कांम- भा जाय, वेंह किया कर । भलुष्या' 
फल का स्वामी हो ही नहीं- सकता । फ़छ के उपजाने-में - 
सनेक अज्ञ--फारण--हकट्ठ। होते हैं, तब चह पेदा होता है । 
इसलिए तू केवठ निमित्तं मांत्र बन जा। मैंने श्लो ये चार: 
प्रकार बताये हैं, यह मत समझ कि इनमें कोई घटिया भौर कोई " 
यदिया हैं। इनमें से जो पसंन्द जावे, सध सके, उससे तू 
भक्ति का रस घल्ल | ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर: यम- * 
निर्यम-भाणायाम-भासनादि का जो 'सार्ग बताया है उसकीः 
भपेक्षा भ्रवण-भमजन आदि ज्ञान-मार्य सररू है, भौर' उसकी 
अपेक्षा उपासना रूप ध्यान सरल है, और ध्यान की भी 
अपेक्षा कर्म-फक-त्याग सरल है। सब्रके लिए एक दी-बातः* 
समानतया सरऊ नहीं होती | भौर किसी-किसी को तो 
श्र 
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सब साग॑ छेने पढ़ते हैं। थे एक-दूसरे में मिले हुए तो दें 
ही | जदॉ-त्ाँ से जैसे बने सुझे तो भक्त बनना है| जिस 
आगे से भक्ति सिद्ध होती हो उस मार्ग से उसे साथ ले, 
भक्त किसे कद्ठा जाय, यह भी मैं तुझे बताये देता हूँ । 
भक्त किसी का द्वेप न करे, किसी के अ्रति वैर-साव न रखे, 
जोवमान्र के साथ मेत्री' स्थापित करे, जीवामन्र के प्रति 
करुणा का भभ्यात्त करे, हृश्तके छिप सप्ता का त्याग करे | 
आप मिटकर शन्यचत्‌ चव जाय, हुःख-सुख समान माने, 
कोई दोप करे, तो उसे क्षमा दरन करें यद्द सोचकर कि खुद 
भी धपने दोपों के लिए जगत से क्षमा का भूखा है। सन्‍्तोपी 
रहे, अपने शस लिश्चयों से कमी न डिगे, मन भौर चुढ्धि-- 
सहित सर्वस्व मेरे अर्पण करे, ठससे लोगों को उद्देय न दी, 
चे न डरे, घह स्वयं भी लोगों से न दुःख माने, न डरे, सेरः 
अक्त इपंन्शोक-भय भादि से सुक्त रहे, ठसे किसी मकार -- 
की इच्छा न हो, वह पवित्र डो, कुशक हो, उसने बढ़े-बढ़े 
आराफमों का त्याग किया हो, निश्रय से इढ़ रहता हुआ भो 
शुभ और अशुभ दोनों परिणामों का वह त्याग करे, अर्थात्‌, 
उनके सम्बन्ध में निश्चिन्त रहे, उच्तके लिए. कौन शत्र और 
कौन मित्र ? उसको क्या मान और क्य। अपमान ? वह तो 
मौन घारण करके जो मिला हो उसी में सन्तुष्ट रहे और 
'एकाझी की सांत्ति विचरता हुआ, सब्र स्थितियों में स्थिर 
रहे--इस प्रकार जो अद्धजान बनकर बरतते हैं दे मेरे प्रिय _ 
अक्तहें। , 
सरवदानमग्दर, ४-२१-६० ]- 
२२० 


[१२ ] 

: पुरुषोत्तम के दर्शन अनन्य म्ति से ही होते हैं, मग- 
दान के इस चचन के बाद तो मक्ति का सरूप है। सामने 
आजाना चाहिए १ यह वारहदों अध्याय सबको कंठ कर 
लेना चाहिए। यह पक छोटे-से-छोटा अध्याय है ६ इसमें, 
दिग हुए मक्त के लक्षण निझ्र मनन करने योग्य हैं।... 


अर्जुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्लां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगविचमाः ॥१॥ 
धन बोले-- 

इस प्रकार जो भक्त आपका निरन्तर ध्यान- 
घरते हुए आपकी उपासना करते हैं. और जो आपके 
अविनाशी अव्यक्त स्वरूप का ध्यान घरते हैं. उसमें 
से कौन योगी भेछ्ठ मान्ना जाय ९. शः 
आमिगवानवाच 22 
मस्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयापतारत युक्ततमा मता। ॥२॥ 


श्री भगवान्‌ बोले-- 
* ६२१ 
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नित्य ध्यान करते हुए मुझ सन लगा कर 
जो श्रद्धा से मेरी उप्रासना करता है उसे में श्रेष्ठ 
चोगी मानता हूँ । 
- त्वक्षरमानदेर हू ० ( कप 
थे. ल्वक्तरमानदेश्यसव्यक्त . पयुपासते । 
अर्वत्रगमचिन्त्य॑ च कूृटस्थमचल छबं ॥३॥ 
संनियस्पेन्द्रियम्राम सत्र समचुद्धय। ॥- 
से प्राप्चुवान्ति मामेव स्भ्ृतहिते रताः॥शा 
सच इन्द्रियों को वश सें रखकर, सत्र समत्त्वका 
'पालन करके जो चढ़,-अचल, धीर, अचिन्त्य, स्ेब्यापी, 
अव्यक्त, अवस्थ॒नीय, अविनाशी स्वरूप की उपासना 
ऋरते हैं वें सारे प्राणियों के दिव में लगे हुए झुसे 
दी पाते हैं । ः डेनडे 
क्लेशांशपबकतरस्तपामंव्यतक्तासक्तचतसाम ॥ 
अंदबचता है गातंदुःख दंहवाहुराष्यत ॥४॥। 
जिनका चित्च अच्यक्त में लगा है उन्हें कष्ट 
अधिक है । अव्यक्त गति को देदधारों कष्ट से ही पा 
सकताहै।.._ .. . ५ 
रटिप्पंणी--देहपारी मनुष्य अमृत स्वच्च की केवल करंदा 
ही कर जकता हैः पर उच्चछ्े पाथ अमच' स्वस्प के लिए एक मी 
पनिश्चयात्नक रत्द नहीं है, इसलिए उसे निषेजात्मक * नेति ? शब्द से 
र्र२ 


दि 


; रत अियोय 


सन्तोष करना . पक्ष । इसलिए -मूत्तिपूजा का|निपेध . करनेवाले भी 
सुझ्रीति से. विचारा जाय तो मृततिपूजक ही होते ६ । पुत्तक की 
पूजा-करना, मन्दिर में जाकऋर पूजा करना, एक ही दिशा में मुस्त 
रुखकर पूजा करना , यह समी साकार पूजा के लक्षण हैं। तथापि 
साकार के उस पार निराकार श्रत्विय्य स्वस्प है , इतना तो सबके 
समम लेने में हां नित्वार हैं। मक्ति को पराकाए्ठा यद है कि मऊ 
भगवान्‌ में विलोन हो जाय गौर अन्त में केवल एक अद्दितीय भरस्पो 
लगपान हो रद जायें । पर श्प स्पिति को झाकार-द्वारा सुलभता से 
रुँचा जा सकता है। इसलिए दिशाकार को सोषा पहुँचने का मार्ग 
कप्साध्य, कहा एं। पा 


ये तु सवाशि कम्राणि मयि संन्‍्यस्य मंत्पराः 
अनन्येनेद यांगेन माँ ध्यायन्त उपासते ॥६॥ 
केपामह समुद्धतों सृत्युव्ंसारसागरात्‌:। 
संवाति भचिरात्पांथ भव्यावेशितचेतसाम ॥9॥ 
परन्तु हे पार्थ | जो सुममें-परायंण रहकर सब 
कस मुझे समपण करके, एक-निष्ठा से मेरा ध्यान 
घरते हुए मेरी उपासना करते हैं और मुक्त में जिनका 
चित्र पिरोया हुआ है उन्हें सत्युऱपी संसाएसागर से 
में ऋठ पार कर लेता हूँ । .... : ६-७ 
मय्येव भन आधत्स मयि बुद्धि निवेशय । 


: उतिवापिष्यासि मय्येव अत. ऊच्वे न संशय। ॥८ा 
ग्श्३ 
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अपना सन मुम्कमें लगा, अपनी वुद्धि मुम्में 
रख, इससे इस ( जन्म ) के चाद निःसंशय मुमे ही 
पावेगा । रथ 
अथ चित्त समाधातुं न शक्रोपि माये स्थिरम्‌। 
अभ्याप्तयोंगेन ततो भामिच्छाप्तुं घनंजय ॥8॥ 

जो तू मुममें अपना मन स्थिर करने में अचमर्थ 
हो तो है धनंजयच ! अभ्यासयोग से मुझे पाने की 
इच्छा रखना । ९ 
अमभ्यासे5प्यसमार्थोदासि मत्कमेपरमों भव । 
मदथमपि कर्माणि कुर्वन्सिडिसवाप्स्थसि ॥१०॥ 

ऐसा अभ्यास रखने में भी त असमर्थ हो तो कसे- 

मात्र मुझे अपेण कर, और इस प्रकार मेरेंनिमित्त 
कम करते-करते भी ठ मोक्त पावेया । १० 
अयेतदप्पशक्तोइसि कर्तु मधोगमाश्ितः 
स्वेकम उलत्यागं ततः छुरु यवात्मवाद्र॥२१॥ 

ओर जो भेरे निमित्त कम करनेभर की भी 
तेरी शक्ति न हो तो यन्नपूर्वकत सब कर्मों के फल का 
स्थयाग कर | £ 7, | श्र 
अयो हि ज्ञॉनमम्यासाज्ज्ञानाजथान विशिष्यंते | 
: ' व्यानास्कमफलत्यागस्त्यायाच्छान्तिरनन्तरम १२ 
- २२५ 


[ भक्तियोग 
अभ्यासमाग से ज्ञानमाग श्रेयक्कर है ।- ज्ञान- 
मार्ग से ध्यानमाग विशेष है । और ध्यानमार्ग सें 
कर्मफलत्याग भ्रेष्ठ है। क्योंकि इस त्याग के अन्त में 
तुरन्द शान्ति हो होती है । श्र 
टिप्पणी--अन्यात्त भ्रत्‌ चित्ततृत्तिनिरोंध की साथना। 

' शान पर्धात्‌ अवण मतनादि । ध्यान अ्थीत्‌ उपासना । इनके फल- 
ज्वरप यदि क्मफलत्याय न दिखाई दे तो भन्यासत अन्यास नहीं है 
जान शत नहों है और ध्यान ध्यान नहीं है। 
अंदेश सर्वभूतानां मैत्रः करण एव च। 

निर्ममो निरहंकारः समुदः/खसुसः ज्षमी ॥१३॥ 

: संतुष्। सतत योगी यतात्मा दंदनिश्यः 

सख्यपितमनोुद्धियों महुबतः से मे प्रिय/ ॥१४॥ 
जो प्राणीमात्र के प्रति देपरहित, सबका मिन्न, 
दयावान, समता+रहित, अहंकाररहित सुखन्दुःख में 
समान, क्षमावान, सदा सन्‍्तोषी, 'थोगयुक्त, 
इन्द्रियंनिमही और हृढ़निश्वयी है, और मुरूमे जिसने 
श्रपवी बुद्धि और मन अर्पण कर दिया है ऐसा मेरा 
भक्त मुमे प्रिय है|... (२१४ 
: यरमान्नोदिजते लोकी लोकान्नोदिजते च य।। 

: हपामिषेमयोठेगैमुक्तों यः से व में प्रिय! ॥१ ॥ 

श्र ६२४ 
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जिछसे लोग उद्देग नहीं पाते, जो लोगों से वहेय 
नहीं पाता, जो-हप क्रोध, रप्यों, भय, उद्देय से मुक्त 
है, वह मुमे भिय है । - १० 
अनपेच्ः शुचिर्दत्त उदासीनों गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स में प्रिय: ॥१ 4॥ 
जो इच्छा-रदिठ है, पवित्र है, दत्त (सावधान) है, 
सटस् है, चिन्ता-रदित है, संकल्पमात्र का जिससे त्वाय 
फिया है वह मेरा भक्त है, चह झुमे श्िय है। १६ 
' यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काडूचति | 
शुभाशुभपरित्यागी मक्तिमान्य/स मे प्रिय॥? णे। 
।. जिसे हप नहीं होता, जो देंप नहीं करता, जो 
चिन्ता नहीं करता, जो आशाएँ नहीं बांधता, जो 
ज्ुभाशुभ का त्याग करनेवाला है, वह भक्तिपरावण 
मुमे प्रिय है। ५ १७ 
समः श्री च मित्रे च तथा मानापमानवोः ।. 
'शीतोष्णंसुखदुःखपु "समा सक्भविवजितः ॥ १८) 
शुल्यनिन्दास्तुतिमोनी संतुष्टो येन केनाचित । 
०3. शिव . 2 ९६८ ३ 2० 
आनंकेत; ए्थरमातेभ।देतमान्मे  प्रयो नर।॥ १ ६॥। 
” शंबुमित्र; मान-अपसान, झीव-उष्ण, सुख-दुःख, 
ब्श्ध् ; 


[ मक्तियोग 


इन सब्रमें जो समतावान है, जिसने आसक्ति 
छोड़ दी है, जो निन्‍दां और स्तुति में समान भाव से 
बतेता है और मोन धारण करता है, चाहे जो मिले 
उससे जिसे सन्तोष है, लिप्तका कोई अपना तिजी 
स्थान नहीं है, स्थिर चित्तत्ाल्ा है, ऐसा मुनिभक्त 
अमे प्रिय है । १८-१९ 


ये: हु धम्यामृतमिद. यथोक्त परुपासते । 
श्रद्घाना मत्परमा भवतास्ते5तीव में प्रिया।॥२०७॥ 
5 तत्सद्ति भ्ोमद्भगवद्‌गीतासूपतिषत्धु त्रक्षविय्यायां 
सक्तियोगो नाम 'द्वादशोष्ष्यायः ॥१२॥ 


यह पवित्र अमृतरूप ज्ञान जो भुरंभें परायण 

रहकर श्रद्धायूवक सेवन करते हैं वे मेरे अतिशय प्रिय 

भक्त हैं । ; २० 
के द्त्सत्‌ 

इस प्रहार श्रोमद्धधवद्यीताइ़ुपी उपलिषद्‌ आर्थाद, 


अद्वविद्यास्तगंत योगशासतर के श्रोहंप्णाजनसंबाद का "भक्ति 
आामक बारदवां भ्षप्याय समाप्त हुआा। 


ः श्र 


[ १३] 
क्षेत्रल्ेत्रज्ञावेभागयोग 
[ सोनप्रनात 
भगवान, वोले-- 
हुस शरीर का दूसरा नाम क्षेत्र दे, और इसे जाननेंवाले 


का नाम क्षेत्रक्ष। सब झारीरों में रदनेवाले मुझको क्षेद्रक्त 
समझ । और सच्चा ज्ञान वह हैं, जिलसे क्षेत्र और -क्षे्र 
का भेद्‌ जाना जा सक्के। पंच महामूत, प्रन्‍्वी, पानी, 
आकाश, तेज, कौर वायु; अहंठा, इढि, श्रकृति, दर्कों 
इन्द्रिय---पाँच क्मेन्द्रिय और पाँच झानेन्द्रिय,--पुक सन, 
चाँच विपय, इच्छा, द्वेप, खुसन-हुःल संघान-अर्थात्‌ विन 
(तर्खों) का शरीर बना हुआ है उनकी एक होकर रहने की 
शक्ति, चेतन शक्ति, शरीर के परमाणुओं में एक-दूसरे से रपकर 
रहने का गुण,-यह सब मिलकर विकारों वाढा क्षेत्र बना । 
यद शरीर औौर इसके विकार जान ले, क्योंकि उनका त्याग 
करना हैं। इस त्याग के छिए ज्ञान आवश्यक है । यह शान 
लर्यात्‌ लसावित्त या मान का त्याग, दुम्त का तव्याय, अर्दिसा 
क्षमा, सरठता, युरु-सेवा, छुद्धता, स्थिरता, विषयों पर 
अंकुश, विषयों के अति चैराग्य, जईंमाव का च्याग, जन्म- 
रूच्छु, चुदापा भौर उससे छगे हुए रोग, दुःख, और नित्य 
होने दाले दोपों क्र पूरा भान, ख्रीयुत्र, घर-वार समे- 
“चेक 
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सम्बन्धी भादि से मन हटा लेना, और ममता छोड़ना, भपनी 
पसन्द की कोई वात हो, था :ना“पसन्द की, उसके विषय 
में समता रखना, इंशर की भननन्‍य भक्ति, एकान्त सेवन, 
लोगों में मिलकर भोग भोगने में अरुचि, भात्मा-त्रिपयक 


ज्ञान की प्यास जौर भन्ततः भाव्मदर्शन | इसका जो उल्टा. 


है, वह भज्ञान है। थह ज्ञान प्राप्त करके जो वस्तु जानमे 
की दोती है भौर जिपते जानने से सोक्ष मिलता है, उसके 
यारे में छछ सुन, वह शेय भनादि परत है। भनादि है, क्योंकि 
उसे जन्म नहीं । जब छुछ भी नथा तथ भी वह परवह्ाय 
तो था ही । वह न सत्‌ है भौर न असत्‌ ही । बह उससे भी 
परे है। दूसरी दृष्टि से उसे सत्‌ फह सकते हैं, क्योंकि वह 
जित्य है, तौ भी उसकी नित्यता को भी मनुष्य नहीं पहचान 
सकता, इससे उसे सव्‌ से भी परे कहा है। उससे कोई भी 
खाली--रिक--नहीं है। उसे हज़ारों धाय-पैर घाला कह सकते 
हैं। भौर इस प्रकार यह भास होते हुए भी कि उसके हाथ- 
पेर आदि हैं, पद इच्दियरहित है। उसे इन्द्रियों की 
भावश्यकता नहीं है, इसलिए वह उनसे भलिप्त है | इन्द्रियाँ 
तो भाज हैं भौर कल नहीं। परवहा तो नित्य है भौर 
यद्यपि सब में ध्याप्त होकर और सबको धारण करके रइता 


है, इसलिए उसे गुणों का भोक्ता कह सह्ते हैं, तथापि: 


चह गुण-रहित हैं। ,गुण का अर्थ ही विकार है। यह भी 
कहा जा सकता है कि वह प्राणियों के बाहर है, वर्योक्ति जो 
उसे नहीं पहचानते उनके लिए तो वह चाहर ही है। और 


प्राणियों के धन्‍्दर तो है ही | क्योंकि सर्वव्यापक है। इसी 
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प्रकार चढ़े गति ऋरता है और स्थिर भी है। सह्षम है, इसः 
कोरंण न जाना, जाय, ऐसा दे । दूर भी है, भौर नज़दीक' 
भी है | नामरूप का नाद् है | तो भी वह तो है ही । इस 
भ्रकार वद अविभक्त है। पर यह भी कहा जाता है कि बढ़ 
असंख्य प्राणियों में है, इसलिए विभक्त रूप में भी माल होता 
है। वह उत्पन्न फरता है, पालन फरता है, और वही मारता 
है। तेजों-का-तेज है। अंधकार से परे हैं। ज्ञान का अन्त 
उस्तसें भाजुका है। इन सव में रहनेवारा परवह्ष ही 
जाननेन्योग्य अर्थात्‌ झेय है । प्लानमात्र की प्राप्ति कैंवछ 
उसे पाने के लिए ही हो । छ 
प्रभु और उसकी माया दोनों अनादि से चले भाये हैं । ' 
माया से विकार पेदा होते हैं। और उससे अनेक प्रकार के: 
करमे उत्पन्न होते हैं । सावा के कारण जीव सुख 
हुःख पाप-पुण्य का भोगनेवाला बनता है। यद जानकर ' 
जी अलिप्त रहता और कत्तेन्य-कर्म करता है, वह कर्म करते 
हुए भी पुनः सनम नहीं लेता । क्योंकि चद् सत्र देखर को 
ही देखता है, जोर उसकी शेरणा के बिना एक पच तक हिंल 
नहीं सकता | यह समझकर वह अपने सम्पन्ध में अर 
भात्र को भानता ही नहीं और अपने को धारीर से सिम्र 
देखता है जौर समझता है कि जाकाश सर्चन्न होते हुए भी 
जैसे सूखा दी रहता है, -पेसे ही जीच शरीर में होते हुए भी 
जशान-द्वारा सूझा रह सकता है । 


[ यरवदा मएदिर २६०१-६९ 
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[१३ | 
इस अ्रध्याय में शरीर और शर्सरी का मेंद बतल्ाया है ॥ 
अश्रभियवानुवा | ॥ 
इृद शरीर॑कोन्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद/ ॥१॥ 
भीभगवान बोले-- ु 
हे कौन्तेय ! यह शरीर क्षेत्र कहल्ाता' है, और 
इसे जो जानता है उसे तक्तज्ञानी क्षेत्रज्ञ कहते हैं । १ 
क्षेत्रईं चापि मां विद्दि सर्वे्षेत्रपु भारत । 
जेत्रतेत्रश्योज्ञान॑ यत्तज्ञानं॑ मत॑ मम ॥१॥ 
और है भारत ! समस्त ज्षेत्रों-शरीरों-में स्थित. 
मुझको ज्षेत्र्ष जान | मेरा मत है कि क्षेत्र भौर 
क्षेत्रज्ष के भेद का ज्ञान ही ज्ञान | २, 
तत्लेत्र यद्च यादृक्‍्च यदिकारि यतथ यत्‌ । 
स॒चयो यत्यभावश्र तंत्समासेन मे श्रृखु ॥३॥ 
यह ज्ेत्र क्या है, कैसा है, कैसे विकारवाला है, 
कहाँ से है, और ज्षेत्रज्ञ कोन दै, उसकी शक्ति क्या 


है, यह मुझसे संक्षेप में सुन | ३., 
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शत +. ढ> श्ट ८ 
ऋषिमिभहुधा गीत॑ छन्दोमितिंविषा। प्रथकू। 
हो ओ।, प्स [ १ # ०७ # की. 
त्रह्मसत्रपदश्धव हेतुमद्मिविनिश्चितं: ॥ ४ ॥ 

निधिध छन्दों में, मिन्न-भिन्न प्रकार से और 
उदाहरण-युक्तियों-द्वारा, निश्चययुक्त तद्यासचक वाक़्यों 
में ऋषियों ने इस विषय को चहुत छाया है। ४ 
महाभृतान्यहंकारों. बृद्धिरव्यक्तमेतर च। 
इन्द्रियाणि दशक च पश्च चन्द्रियगोचरा! ॥श)। 
इच्छा द्वेपः सुख ढु।ख संघातश्ेवना श्रतिः 
खतत्लेत्र समासेन सविकारशुदाहतप ॥5्षी 

महाभूत, अहंता, बुद्धि, प्रकृति, दस इन्द्रियों, 
एक सन, पाँच विपय, इच्छा, देंप, छुख, दुःख, 
संघात, चेतनशक्ति, श्रृति--घह अपने बिकारों-सद्दित 
चेन्न संक्तेप भें कहा है । ५-६ 

टिप्पणी - मद्ाभृत पांच ई--एव्वी, छत, तेज, वादु कोर 
आकाश । भष्टद्वार अर्थात्‌ शरीर में रदने वाली अईता, भरहंपन । 
अव्यक्त भर्पाव्‌ अदृश्य रइनेवाली माया, अहृति। दस इन्द्रियों में पांच 
झनेन्ियां --नाक, कान, भाँद़, जीम और चाम दया प्रांच कर्म 
दियां--धाथ, पर, मुंद, और दो गुद्येन्दरियां । पांच गोचर अर्थात्‌ 
पांच छनिक्तियों के पांच विषय--संघना, छुतन्त, देखना, चख्ना 
ओर छूता । संबात पर्धाद शरीर के तत्तों की परस्पर सदयोग 
कर्ने की रक्ति | धृति अगांत्‌ धैर्य रुपी सूच्म गुण नहीं किसु इस 

रेशेर 
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झरीर के परमाणुओनों का एक-दूसरे से संटे रहने का शुण । यह गुण 
अइंभाव के कारण ही सम्मन है और यद भ्रहंता भव्यक्त प्रहनति में 
विधमान ऐ। इस अहंता का मोहरदित मनुष्य जानकर त्याग करता 
ऐै। भ्ौर इस कारण जल्यु के समय या दूसरे आवातों से वह दुःख 
नहीं गाता । शानी-अशनी सबको, अन्त में तो, इस विकारों केत्र का 
त्माग किये हीं बनेगा । 
अमानित्वमदाग्भिलमहिंसा ज्ञान्तिराजवग्‌ । 
। ० ५ # है 
आचार्योपासन शोचे स्थेयमात्मविनित्रह। ॥ ७॥ 
, इन्द्रियार्थेप. वेराग्यमनहंकार पास एव च॑ | 
जन्मसत्युजराग्याधिदुःखदोपानुदशनम्‌. ॥दो। 
असबवितरनभिष्वद्ध!ा. पुत्रदास्यृह्दिषु । 
नित्य॑ व स्रमचित्ततमिष्टोनिष्टापपत्तिपु ॥९॥ 
अयि चानन्ययोगेन भक्तिर्यमिचारेणी । 
विविक्तदेश ॥० «पा «प ८ 
विविक्तदेशसेवित्वमरातिजेवससादि ॥शगा 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑तचन्नावार्थदशेनम्‌ । 
एतज्जानमिति श्ोक्तमज्ञान॑ . यदतोडन्यथा ॥११॥ 
- खमानित, अदंभिल्र, अहिंसा, क्षमा, सरलता, 
आचाये की सेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, 
इन्द्रियों के विषयों में बैराग्य, अहंकाररद्वितता, जन्म, 
मरण, जरा, व्याधि, दुःख ओर दोषों का निरन्तर 
श्इ३ 
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भान, पुत्र, की और गूंह आदि में मोह तथा ममता: 
का अभाव, प्रिय और अप्रिय सें नित्य समभाव, मुझ 
में अनन्य ध्यानपूर्वक एकनिछ भक्ति, एशान्त स्थान 
का सेवन, जनसमूह में सम्मिलित होने की अरुचि,, 
आध्यात्मिक ज्ञान की नित्यता का भान और आत्म-, 
दर्शन--बह सच ज्ञान कहलाठा है । इससे जो उलटा 
है वह अज्ञानदै।... ७४-८-९-१०-११ 
ज्ेय चत्ततमवक््याम यज्जालासतमश्जुते । 
अनादिसत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१श॥। 

' जिसे जाननेवाले मोक्त पाते हैं वह ज्ञेय क्‍या है, 
सो तुमसे कहूँगा। वह अनादि परन्नह्म है; वह न सत्त्‌ 
कहा जासकता है, न असत्‌ कहां जो सकता है। १२ 

“थशिपिणी--टदवर को ्द या असद भी नहीं कहा जा सकता । 
किसी एक शब्द से उठ्तकी व्याख्या चा परित्रय नहीं हो सकता, फेस 
बह गुणदीत स्वस्प है। 


सर्वतापाणपाद तरतदेदाअआताक्षराइदप्‌ || 

सबृतः भातमछाक स्वेमाइत्य वेष्टात ॥१ १२॥) 
जहाँ देखो ब्ीं उसके हाथ, पर, आँखें, सिर, 

झसेंह और कान हैं। सबत्र व्याप्त होकर वह इस 


लोक सें विद्यमान है | शक 
घ्र्छ 
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संवेन्द्रियणुणाभास॑ सं्ेन्द्रियविवर्जितम-। 
अपक्त सवेशृचत निगुण मुणभाकत व ॥१ शी 
सच इन्द्रियों के गुणों का आभास उसमे मिलता 
है तो सी वह स्वरूप इन्द्रियरहित और सबसे अलिप्त 
है, फिर भी वह सबको धारण करनेवाला है; वह्‌ 
शुणरद्दित होने पर भी गुणों का भोक्ता है। १४ 
वहिरन्तथ भूतानामचर॑ चरमेव च। 
सूच्मत्वाचदाबिज्ञेय दरस्थं चान्तिके च तत ॥१श॥ 
वह भूतों के वाहर है और अन्दर भी है। वह 
गतिमान है. और स्थिर भी है ! सूक्ष्म होने के कारण 
वह अविश्ञेय है । वह दूर' है और समीप है। १५ 
विप्पणी--जो उसे पहचानता ह वह उसके अन्दर है । गति 
भौर स्थिरता, शान्ति और अशान्ति हम लोग श्रनुभव करते हैं, भर 
सव भाव उसीमें से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वह गतिमान और 
स्पिर है । 
आवंभक्त च भूृतेपु वि्क्तामव च स्थतम | . 
भूतसत च तज्दय प्र/िष्शु प्रभावेष्णु वे ॥१ ९॥ 
भूत्रों में बह अविभक्त है और विभक्त सरीखा 
मौ विद्यमान है। वह जानने योग्य ( न्ह्म ) प्राणियों 
का पालक, नाशक और कतो है।' १६ 
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ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यंत्त ॥ 
ज्ञानं ज्षेय ज्ञानगम्य हदि से विष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
बह ज्योतियों की भी ज्योति है. श्रन्थकार से 
चह परे कहा जाता है | ज्ञान वह्दी है, जानने-योग्य 
वही है और ज्ञान से जो प्राप्त होता है. वह भी वही 
है। वह सबके हृदय में मौजूद है । १७ 
इति चेत्र तथा ज्ञान ज्ञेय चोक्ते समासतः । 
मसर्धक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपच्चते ॥१८॥ 
इस प्रकार चषेत्र, ज्ञान ओर क्षेय के विपय में 


0० ०... 


मैंने संक्षेप में वतलाया। इस्ते जानकर सेरा भक्त 
मेरे भाव को पाने योग्य बनता है । १८ 
ग्रक्ृतिं पुरुष चेव विद्धनादी उभावपि । 
विकारांथ गुणांश्रव विद्धि प्रक्ृतिसंभवान्‌ ॥१६॥ 
प्रकृति और पुरुष दोनों को अनाद़ि जान । 
विकार ओर गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ऐसा 
जान। ५१५ 
कार्यकरणकर्द्ले हेतु). ग्रक्मातिरुच्यते । 
पुरुष: सुखदु/खानां भोक्द॒त्वे हेतुरुच्यंत ॥२०।॥ 
कार्य और कारण का देेतु अकृति कह्दी जाती है 


न्झेई 


[ क्षेत्रक्षेत्ररविभागयोग 


ओर पुरुष सुख-दुःख फे भोग में हेतु कह जाता 
है। श 
पुरुष प्रकृतिस्थों हि अड्गक्ते प्रकातिजान्गुणान्‌ । 
कारण गुणसद्भीपस्य सदसचोनिजन्मसु ॥२१॥ 
प्रकृति में रहनेवाला पुरुष श्रकृति से ज्पन्न होने 
वाले गुणों को भोगठा है और यही गुणसंग भल्री- 
बुरी धोनि में उसके जन्म का कारण बनता है। २१ 
टिप्पणी--भकृति को इम लोग लौकिक भाषा में माया के. 
नाम से पुकारते हूँ । पुरुष जीव है। माया अर्थात्‌ मूल स्वमाव के. 
वरीभूत दो जीव सत्त, रजस या त्रमस से होनेवाले कार्यों का फल- 
भोगता दे भौर इससे कर्मानुसार पुनजन्म पाता है। 


उपदृष्टानुमन्ता च भतों मोक्ता महेश्वरा । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेशस्मन्पुरुष! पर/ ॥२२॥ 
इस देंह में स्थित जो परम पुरुष है बह स्व- 
साक्ती, अनुमति देनेवाला, भर्ती, भोक्ता, मदेश्व॑र 
ओर परमात्मा भी कहलावा है।. / श२ 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृतिं च गुण! सह । 
स्वेधा वर्तमानोडपि नस भ्रूयोउमिजायते ॥२३॥ 


जो मनुष्य इस प्रकार पुरुष और गुणमयी, 
२३७ 


२० 


अनासक्तियोग १-गीताबोध ] 


प्रकृति को जानता है;वह सर्वेश्र॒कार से काये करता 
हुआ भी फिर जन्म नहीं पाता । श्इृ 
टिप्पणी---२, ६, १९ ओर अन्यान्य अ्रध्यायों की-सहायता 
से इम जान सकते दें कि यह श्लोक स्वेच्छाचार का समर्थन करने 
' चाला नहीं है वरन्‌ मक्ति की महिमा बतलाने वाला है। कर्ममात्र 
जीव के लिए वन्धन-कर्ता हैँ, किन्तु यदि वह सब कर्म प्रस्मात्मा को 
अर्पण कर दे तो वदइ वन्धन-मुक्त दो जाता हे । और इस प्रकार 
जिसमें से कठेत्वरूपी अहंसाव नष्ट दो गया दे और जो अन्तर्यामी 
नो चौबोसों घंटे पहचान रहा दे वह पापकर्म कर ही नहीं सकता । 
भाप का सूल दी अमिमान है। जहाँ “मैं” नहीं है वहाँ पाप नहीं हैं। 
यदद श्लोक पाप कर्म न करने की युक्ति बतलाता है । 


ध्यानेनात्मनि पश्यान्ति केचिदात्मानमात्मना । 
! व ७ क ७ ७७ ७. कप 
अन्य सांख्यत यागेन कृमंयागन- चापर-॥२४॥ 
ई ध्यानमाग से आत्माद्धारा आत्मा -को 


अपने में देखता है। कितने दो ज्ञानमार्ग से. और 
दूसरे कितने ही कमंमाग से। | - २७ 


अन्य स्ववसजानच्त: झुत्वान्यंस्य उपाग्नते-॥ 
तडाप चातंदरत्त्यव सत्छु ज्ादेपरायणा+ ॥२०॥ 
ओर. कोई इन मार्गों को-च जानने के कारण 
दूसरों से परमात्मा फे विषय में सुनकर, सुने हुए 
परं श्रेद्धा रखकर और उसमें परायण रहकर उपा- 
श्र 


। [ क्षेत्रक्षेत्रशविभागयोग 
सना करते हैं और वे भी स॒त्यु को तर जाते हैं | २५ 


: यावत्संजायंत क़िंचित्सर्स स्थावरजड्भमम्‌ ।. 


खज्म 


केत्रचेत्रजतंयोगाचद्धिद्धि मरत्ंपम . . ॥२६॥ 
जो-कुछ वस्तु चर या. अचर. उत्पन्न होती है 
चह है भरतपभ | क्षेत्र और जषेत्रज्ष के; अथात्‌ 


"प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होती है, ऐसा 


- जान । श्हृ 


:समं सर्वेपु भूतेपु तिष्ठन्त॑ परमेश्वर । 


विनश्यत्लविनश्यन्त य। पश्यति स पश्याति॥ २७॥ 
समस्त नाशवान प्राणियों में अविनाशी परमे धर 


' को समभाव से सौजूद जो जानता है चही उसका 
,जाननेवाला है ।' ' . २७ 


सर्म.पश्यन्हि सवेत्र, समवस्थितमीश्वरस्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मान तत याते परा गादिग॥२८॥ 
ईश्वर को स्वेत्र समभाव से अवस्थित जो मलुध्य 
देखता हे वह अपने आपका धात नहीं करता और 
इससे वह परम गति पाता है । * ' ' एं८ 
,.. टिप्पणी--सममाव से अवस्थित ईश्वर की देखनेवाला ओप 
उसमें बिलोन हो जाता है भौर॑ भन्य-कुछ नहीं देखता। श्पषतते 


विकास न होकर मो पाता है । अपना शत्रु नहीं वतता। 


श्३६ 


'. पाता है | 
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प्रकेत्यैद व कमोणि क्रियमाणानि सवेश३:। 

यूं; पश्यति तथात्मानमकतारें स पश्याते ॥२६।) 
“सर्वत्र प्रकृति ही कम करती हे ऐसा जो सममता 

है ओर इसीलिए आत्मा को अकत्तौरप जानता दे 

चह्दी जानता है | : २० 
टिप्पणी-- केसे, जसे कि सोते हुए मनुष्य का भात्मा निद्वा 

का कर्ता नहीं है, किन्तु प्रकृति निद्रा का कर्म करती हे । 'निर्वेकार 

मनृष्य के नेत्र कोई यनन्‍्दगी नहीं देख सकते । अकृति व्यमिचारिणी 


नहीं हैं। अभिमानी पुरुष जब उसका स्वामी वनता ऐै त्त उसके 
संग से विषय-विकार उत्पन्न होते < | 


यदा , भूतप्थग्भावमेकस्थमजुपश्यवि.। 
तत एवं च विस्तार त्रह्म - संयचते -तदा 4३०।॥) 
जब वह जीवों का अस्तित्व प्रथक होने पर भी 


एक में द्वी स्थित देखता है और इसलिए सारे विस्तार 
को उसी से उत्पन्न हुआ समझता है तब घह ऋअद्य को 


है ३० 
रिप्पणी-- अनुभव से उदन्कुछ ज्म में ही देखना जह्म को 
अआप्त करना हैं। उत्त समय जीव शिव से मिक्र नहों रह जता । 
अनादिलाहन्निगुंणसखात्परमात्मायमठ्यया 
शरारिस्थो5पि कान्तेय न करोति न लिप्येते ॥३१॥ 

हे कोन्तेय | यह अविनाशी परमात्मा अनादि 
और निर्गण होने के कारुण शरीर में रहता हुआ भी 

* छ४० 


मर 


[ क्षेत्रक्षेत्रज्विभागवोग 


न कुछ करता और म किसी से लिप्त होता है। ३१ 
यथा सर्वगत सौच्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
स्वत्रावस्थितों देंहे तथात्मा नोपालिप्यत ॥१शा 
जिस अकार सूक्ष्म होने के कारण स्वंब्यापी 
आकाश लिप्त नहीं होता, वेसे सारी देह में रहनेवाला 
श्रात्मा लिप्त नहीं होता । ३२ 
यथा प्रकाशयत्येक। कृत्स्नं छोकमपिस रवि! । 
त्ञेत्र चेत्री तथा कत्स्त ग्रकाशयति भारत ॥३१॥ 
जैसे एक ही सूथ इस समूचे जगत को प्रकाश 
देता है, वेसे हे भारत ! ज्षेत्री समूचे क्षेत्र को प्रका- 
शित करता ३३ 
चंत्रतत्रशय|खमत्तर  ज्ञानपन्नपा है| 
भूतप्रकृतिमोत्तं च ये विदुयान्ति ते परम ॥३४॥ 
४ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु त्द्यवियायां 
जषेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगों नाम त्रयोदशो5ष्याय:॥ १३॥- 
: जो ज्ञानचश्लुद्वारा क्षेत्र और क्षेत्र्ष का, भेद और 
प्रकृति के बन्‍्धन से प्राणियों की मुक्ति कैसे होती है 
यह जानता है वह त्रह्म को पावा है। .. ३४ 


इस प्रकार शमहूगवद्गीता रूपी उपनिषद्‌ अर्थात 
प्रह्मधान्तर्गत योगशाल्र के श्रीकृष्णाअनसंवाद का क्षेत्रक्षेत्रशः 


विभागयोग नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
१६ २8१ 


[ १४ ] 
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ए मंगलग्मात 
श्रीमगवान, वोले-- 
जिस उत्तम क्वान को पाकर ऋषि-सुनियों ने परम सिद्धि 
पाईं है, चद्द में फिर से ते कहता हू। उस छान को 
पाकर और तदजुसार धर्म को भाचरण फरके लोग जन्म- 
मरण के चार से यचते हैं। हे अज्जन, यह जान छे कि में 
जीवमात्र का माता-पिता हूँ । प्रकृति-जन्य तीन गण सव्॒‌, 
रजस भौर तमस्‌ देदी को वाँधने चाले हँ । इन गुणों को 
' क्रमशः उत्तम, मध्यम भोर कनिष्ट सी कह्ट सकते हैं । इनमें 
सलगुण निर्मेछ और निर्दोप है जोर भकाश देनेवाला है । 
इसलिए उसकी संगति सुखद सिद्ध होती है। रजस्‌ की 
उत्पत्ति राग भोर छृष्णा से होती है, इसलिए वह मनुष्य को 
चाँधली में डाल देता ६ै। तमस का मूल अज्ञांन है, मोह 
है, उससे मलुप्य प्रसादी णोर जालसी वनता है । अत्तएुव 
संक्षेप में कहें तो सत्त्त से सुख, रजस्‌ से घाँधली जौर तमस्‌ 
से आलस्प पेदा होते हैं। रतस और तमस को दवाकर सत्त्व 
विजयी द्वोता है। देद के सब श्यापारों में जब ज्ञान का 
अनुभव पाया जाय तब समझना चाहिए कि उसमें सत्त्व 

४२ 
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शुण प्रधाववया काम कर रहा है। जहाँ लोभ, धाँवडी, 
अशान्ति, स्पर्धा पाई जाय, वहाँ रजत की इृद्धि समझनी 
चाहिए | औौर जहाँ भज्ञान, जालत्य, मोह का अद्युभव हो, 
यहाँ तमसू का राज्य समझना चाहिए। जिसके जीवन में सत्त 
शुण प्रधान होता है, चष्ट भरने के बाद शानमय 
निर्दोष लोक में जन्म छेता है। रजस्‌ प्रधान होने 
वर धाँघली छोक--महुप्य छोक में जाता है, और 
समस्‌ प्रधान होने पर मद योनि में जन्म छेता हैं। सातिक 
कर्म का फल निर्मल, राजसी का दुःखमय और तामसी का 
स्ज्ञानपूर्ण होता है। साखिक छोक की गति उच्च, 
शजसी की मध्यम और तामसी की अधम होती है। जब 
मनुष्य यह जान छेता है कि गुर्णो के सिवा अन्य कोई कर्ता 
नहीं है, भौर गुर्णो से परे में हूँ तव बह मेरे भाव की प्राप्त 
हीवा है । देह में वर्तमान इन तोन गुणों को जो वेही पार 
कर जाता है, चह जन्म, जरा. और झत्यु के हुःखों को पार 
करके भससमय मोक्ष पाता है। इसपर अजन पूछता है 
कि जब गुणातीत की ऐसी सुन्दर गति होती है, तो उसके 
उत्तण कया हैं, औौर उसका जाचरण कैसा है, भौर बह 
दीनों गुणों को पार कैसे कर ठेता है? भगवात्र उचर देते 
ऐै-._जब मलुप्य भपने -ऊपर जो-छुछ भी जा पढ़ें--फिर 
भछे बह भकाश हो, प्रदृच्ि हो, या मोह हो;-7झान हो, 

श्ॉँधरी हो, या भ्श्ान--उसके डिए दुःख या सुख नहीं 
मानता, या इच्छा नहीं करता, या जो गुणों के सम्बन्ध में 
सदस्य रद्द कर वावाढोछ नहीं होता, जो यह समझकर कि 

-भ४३े 


'शनासक्तियोग ? गीताबोध | 


ग़ण अपना कार्य, छरते दी रहते ५ैँ स्थिर रहता है, जो सुख- 
दुःख को समान समझता है, जिसे छोहा या पत्थर या सोना 
समान हैं, जिले न कुछ प्रिय्र है न अम्रिय, जिसपर निंदा 
था छुतिका कोई णसर नहीं होता, जो मान जौर अपमान 
को समान समझता है, जो शत्रु-मित्र के भति समभाव रखता 
है, जिसने सब शारंसों का त्याग किया है, चढद् गुणातीत 
कहलाता है। इन लक्षणों को सुनकर चौंकने या भाढसी 
घनकर हाथ-पर-हाथ घरे बेठने की आवश्यकता नहीं हैं । 
मैने तो तिद्ध की दशा बताई है। उस तक पहुँचने का मार्ग 
यह है--व्यभिचार-रदित भक्तियोग-द्वारा . मेरी सेवा कर । 
दीसरे अध्याय के शुरू से तुध्ठे यद् बताया हैं कि कम के 
विना, प्रदृत्ति के विना कोई साँस भी नहीं ले सकता | 
अवएव कम तो देही मात्र के पीछे पढ़े दी हैं। ज्ञो साधक 
गणों से परे पु चना चाहता है, उसे सब कर्म मेरे- अपंग 
करने चाहिएँ। और फल की इच्छा तक न रखनी चाहिए । 
धेसा करने से उसे उसके कर्म बाधक न होंगे, क्‍योंकि अहम 
मैं हूँ, मोक्ष में हूं, .-भनन्त सुख में हूँ, जो कहो, सो में 
हूं । भलुष्य दाल्यवत्‌ चने तो सब जगह सुझे ही देखे--- 
तब बह गणातीत है।” 


. | चख्दा मादिर ६:३-३२ 


- | २४४ 


[१४] 

मुणमगी प्रकृति का थोड़ा परिचय फरोने के बाद स्तरमा- 
च्त तीनों गए का इणुन हस्त अष्याय मे झाता 6) ओर यह्‌ 
करते हुए गुणातीत के लक्षण मगवाद गिनाते. हैं । दूसरे 
कष्याय में जो लक्त॒ण स्थितप्रह के दिखाई देते हैं, बारददें में 
जे मह के दिखाई देंते हैं, वह इसमें गुणादीत के हैं। 
अ्रगयवानुवाच 
पर भूय। अवन्यात ज्ातातां ब्ोनग्रुपमम्र | 
यज्जञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितों गताः ॥१॥ 
ध्रीभगवान्‌ बोले-- 

ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान अनुभव करके सब 
मुनिषों ने यह शरीर छोड़ने पर परम गति पाई है वह 
में तुमसे फिर कहूँगा । | १ 
इंद ज्ञानमुपाशित्य मे साधम्थमागता 
सर्गेंषपि नोपजायन्त प्रलये न व्यधन्ति च ॥२॥ 

' इस ज्ञान का आश्रय लेकर जिन्होंने मेरा-भाष . 

प्राप्त किया है उन्हें उपत्तिकाल में जन्मना नहीं 
पढ़ता और प्रलयकाल में व्यथा भोगनी नहीं 


पढ़ती । 2 “४० है 
२४४ 
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मम योनिर्महद्त्क्म तस्मिन्यम द्धाम्यहस्‌ । 
संभव) सर्वभूतानां. ततो भवति भारत ॥शा 
हे भारत | महदूतह्म अर्थात्‌ प्रकृति मेरी योनि 
है । उसमें में गर्भाघान करता हूँ और उससे आखी- 
मात्र की उत्पत्ति होती है । «9. दे 
संवेयोनिष कौन्तेय मूततेयः संभवन्ति या; । 
ताप्तां ब्रह्म महद्योनिरह॑ बीजग्रदः पिता ॥शी 
है कौम्तेय ! सब योनियों में जिन-जिन आखियों 
की उत्पत्ति होती है उनकी उत्पत्ति का स्थान मेरी 
प्रकृति है ओर उसमें चीजारोपण करनेवाला पिता-- 
पुरुष मैं हूँ । '+ धर 
संच्च रजंस्तम इंति गुणा प्रकृतियंभवाः | 
निवन्नन्ति महांवाहों देंहे देहिनमव्ययम ॥५॥ 
: हैं महावाहों ! सत्य, रजत और तमस, 
प्रकृति से उत्पन्न दोनेवाले गुंण हैं। वे अविताशी 
वेहघारी--जीव- को देह के सम्बन्ध में बाँधते हैं । ५ 
तंत्र सल्े निमलत्वात्परकाशकमनांमयम । 
सुखसजुन पन्नांते ज्ञानसड्भेव . चानधघ ॥6॥ 


“४ इनमें सतल्वगुण निमल होने के कारण प्रकाशक 
शध्द 


[ शुणत्रवविभागयोग 


ओर आरोग्यकर है, और हे अनघ ! वह- देही को 
सुख ओर ज्ञान के सम्बन्ध में बाँधता है। . &६- 
रजों रामात्मक॑ विद्धि दृष्णासहसमुझवम । 
तन्निबभाति कोन्तेय कर्मसज्लेन देहिनग॥णी। 
हे कौन्तेय ! रजोगुण रागरूप होने से तृष्णा 
ओर आसक्ति का भूल है। वह देहधारी को कमें- 
पाश में चाँधता है । " ७ 
तमस्त्वज्ञानज विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम । 
प्रमादालस्पनिद्राभिस्तन्निवन्षाति भारत दो 
हे भारत ! तमोंगुण अज्ञानमूलक दे । कप देह- 
घारीमान्न को भोह में डालदा है ओर वह असावधानी, 
आलस्य तथा निद्रा के पाश में देही को.वाँधता है। ८ 
सर्च सुखे संजयति रज! कर्मी भारत |: 
ज्ञानमाइृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥९)॥ 
हे भारत | सत््व आत्मा को :शान्तिछुख का .संग 
कराता है, रजस्‌ कर्म को और तसस्‌ ज्ञान को ढककर 
प्रमाद का संग कराता है । ९ 
रजस्तमश्वामिभूय सच्च॑ भवति भारत |. 
रजः सच तमश्चेव तमः स्ल रजस्तथा ॥१९॥ 


955४6 
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है भारत ! जब रञणस और चमस दवते हैं चव 
संत्त ऊपर आवा है। सत्व और तमस दवते दँ तव 
रजस ,-और सत्त तथा रजस दवते हैं. तदव तमस्‌ 
ऊपर आता दै | १० 


सवेद्वारेप देहेडस्मिन्प्रकाश उपजायते । 
ज्ञान यदा तदा विदयाद्धिइद्ध स्मित्युत ॥११॥ 
5 सब इन्द्रियोंद्वारा इस देह में जब प्रकाश और 


शान का उद्भव-द्ोता है तब सत्त्वगुण की वृद्धि हुई 
; जानना चाहिए। . के ; ११ 


लोग; प्रवृत्तिरारम्पम कमणामशमः स्पृह्य | 
रजस्पेतानि जायन्ते विदृद्धे भरतर्पम॥१२॥ 
है भरतपभ ! जब रजोगुण की वृद्धि होती है 
तब लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरम्भ, अशान्ति 
,और इच्छा का उदय होता है।.“#. ५२ 
अंधकाशो5ग्रवृत्तिर्च प्रमादों मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विद्वंद्ध कुरूनन्दन ॥११॥ 
हे कुरुनन्दन ! जब॒तसमोगुणकी बृद्धि होती है 


तब अज्ञाच, मन्दता, असावधानी और मोह उत्पन्न 
ड्ोता आम पा दो ५३ 


हे घ्छ व 


[ गुणव्रयविभागयोग 


यदा सच्ते प्रवृद्धे तु प्रलय॑ याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमाविदां. लोकानमलान्प्रतिपयते ॥१४॥ 
अपने में सत्वगुण की बुद्धि हुई दो उस सप्तय 
देहघारी मरे तो वह उत्तम ज्ञानियों के निमेल लोक 
फो पाता है । हर १४ 
रजसि प्रतये गत्ता क्पु जायते । 
तथा गलीमस्तमत्ति. मृढयोनिषपु जायते ॥१५॥ 
रजोगुण में सत्यु हो तो देहघारी कर्मसंगी के 
लोक में जन्मता है और तमोगुर में मृत्यु पानेवाला 
मूहयोनि में जन्मता है | १५ 
टिप्पणी--फर्मसंगी से तात्यय ऐ मनुप्यतोक और मूहुयोनि 
से तालय ऐ पशु इत्यादि लोक । 
तक 7 
कर्मण; सुकृतस्याहु साज्िक निर्मेल फलम्‌ । 
रजपस्तु फर दुःखमज्ञा्न तमंस; फलम ॥१९॥ 
«. सत्तमे का फल सात्विक और निर्मल होता है । 
राजसी कर्म का फल टुःख होता है और तामसी 
कर्म का फल्न अज्ञान होता है । १६ 
टिप्पणी--जिसे इमलोग सुज्-दुःख मानते हैं उस चुखदुःख 
'ा उस्लेख यहाँ नहीं समझना चादिए | सुख से मतलब है भात्मा> 
जन्‍्द, भात्मप्रकाश । इससे यो उलव है वह दुःख है। १७ में 
श्लोक में यह स्पष्ट दो जातादे । , 
श््हृ 
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सचात्संजायते ज्ञान रजसो लोभ. एवं च ॥ 
प्रमादमोही' तमसो भवतो5ज्ञानमेव .च ॥१ ७) 
सचगुण में से ज्ञान उत्तन्न होता है। रजोगुण 
में से लोभ और वमोशुण में से असावधानी; मोह 
और अज्ञान उत्तन्न होता है । श्छ 
ऊध्वे गच्छीन्‍्त सचस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 
जपन्यगुणइत्तिस्था श्रघो गच्छेन्ति तामसा॥॥ १ ८ 
सात्विक भनुष्य कँचे चढ़ते हैं, राजती मध्य में 
रहते- हैं और अन्तिम गुणवाले तामसी अधोगवि प्राते 
हैँ। ०, दे 
तान्य गुणुभ्य। कतार यदा दइृशानुपर्यात ॥ 
गुणेस्यश्व पर॑ वाते मद्भाव सोंइघिगच्छति ॥१ ६) 
ज्ञानी जब ऐसा देखता है कि गुणों के सिवा 
ओर कोई कर्वा नहीं है और जो गुणों से परे है उसे 
जानता है तव बह मेरे भाव को पाता है।.. १९ 
टिप्पणी--शुण्णों दो कर्ता माननेवाले की अहभाव होठा ही 
नहीं हैं। श्सते उसके काम सव॒स्वामाविक ओर रशरीस्याता भसके 
लिए होते हैं । और शरीरयात्रा लिए दी-दोती है, इसलिए 
उसके सारे कार्मो में निरन्तर त्याग और वेराग्य होना चाहिए ।.गेसाः 


शानी स्वमावतः शुर्णो से परे निर्मुध इधर की भावना करता और 
उसे भजता है । 


-शड० 


: [ गेणम्रयविभागयोगः 


गुशानेतानतीत्य .श्रीन्दरेही . देहसमुद्भवान्‌ । 
'जन्मसृत्युजरादु/खविमुक्तोष्मृतमंश्नुत . ॥२०॥ 

देंह के संग से उत्पन्न होनेवाले इन तीन गुणों को 
पार करके देहघारी जन्म, मृत्यु और जरा के दु:ख से 
छूट जाता है और मोक्ष पाता है । २० 
अर्जुन उवाच ह ह 
कैलिज्रेखीन्गुणानेतानतीतों भवति अमो । 
किमाचार कर्थ चतांख्रीन्गुणानतिवतेते ॥२१॥ 
श्रज्ुन घोले-- ' 

हे प्रभो | इन गुणों को तर जानेवाला किन 
लक्षणों से पहचाना जाता है ? उसके आचार क्या. 
होते हैं ! और वह तीनों गुणों को किस प्रकार' पार 
करता है. - २१: 
श्रीमगढनुवाच . 
प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाएडव । 
न छवेष्टि संप्रवृतानि न निवृच्तानि काइच्ाते ॥२श॥ 
उंदासीनवदासीनो गुणों न विचाल्यते । 
गुणा बतेन्त इत्येबं योधवतिष्ठति नेइते ॥२३॥ 

२५१ 
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समदुः/खसुख/ खखः समलोष्टाश्मकाशनः | 
सुल्यग्रियाप्रियों धीरस्तुल्यानिन्दात्मसंस्तुति।२४॥ 
सानापसानयेस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो: । 
सवारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 
आओ भगवान्‌ चोले-- 
हे पाण्डव ! प्रकाश, प्रचुत्ति और सोद प्राप्त होने 

पर जो दुःख नहीं मानता और इनके प्राप्त न होने 
पर इसकी इच्छा नहीं करता, उदासीन की भांति 
जो स्थिर है, जिसे गुण विचलित नहीं करते, गुण 
ही अपना काम कर रहे हैं यह मानकर जो स्थिर 
रूता है और विचलित नहीं होता, जो सुख-हुःख 
में समतावान रहता है, स्वस्थ रहता हे, मिट्टी के 
डेले, पत्थर और सोने को समाद समझता है, प्रिय 
अथवा अप्रिय वस्तु भाप्त होनेपर एकन्समान रहता 
है, ऐसा घुद्धिमान जिसे अपनी निन्‍्दा या रुठुति 
समान है जिसे सान और अपमान समान हैं, 
जो सित्रपक्ष और शत्रुपक्ष सें समान भाव रखता 
है और जिसने समस्त आरम्मों का त्याग कर- दिया 
है, वह गुणादीव कहलाता है।. २२-२३-२४- 

. 'टिप्पणी--२२ ले २५ झ्ोक तक एक साथ विचारने योग्य 
हैं । भकारा, प्रवृत्ति और नोद पिछले धोछ में कहे अनुसार क्रम से 

श्श्र 
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सन्त, रजस्‌ और तमस्‌ के एरिणाम अयवा चिह हैं। बहने का तातपे 
यह है कि जो थु्णों को पार कर गया है उसपर इस परिणाम काः 
कोई अभाव नहीं पहता। पत्थर प्रकाश कौ इच्छा नहीं करता, ने 
प्रवृत्ति या जड़ता का देप करता है; उसे विना चाहे शान्ति है। उसे 
कोई गति देता है तो वह उसका द्वप नहों करता । गति दिये पीछे 
उत्ते 6वग करके रख देता है, तो इससे, म्रदृत्ति--गति बन्द हो गई, 
मोद, जड़ता प्राप्त हुई, ऐसा सोचकर वह दुःखी नहीं होता, बरस 
तीनों स्थितियों में वह एक समान वर्तदा है । पत्थर भौर गुणातीत 
में अन्तर यह है कि गुणातीत चेतनमय है और उसने शानपूरवक- 
य॒र्णों के परिणामों का, स्पर्सी का त्याग किया है और जड़ पत्थस्सा 
दन गया है । पत्थर गुणों का अभात्‌ मक्षतति के कार्यों का साथी है 
पर कर्ता नहीं है, वैसे हो शनो उत्तका साथी रहता है, कर्ता नहीं 
रह जाता । ऐसे शानी के सम्बन्ध में यह कल्पना की जा सकती है 
कि बद २३ में श्लोक के कपनालुतार 'झुण अपना काम किया करते 
है', यद मानता हुआ विचलित नहीं होता भौर भचत्र रहता है; 
उदातीनन्सा रहता दैं-अडिग रहता है । यह स्थिति श॒र्णों में तन्‍्मय 
हुए इमलीग पूर्वक द्ेवल कब्पता करके समझ सक्तते हैं, भनु- 
भव नहीं कर सकते। परन्तु उस कल्पना को दृष्टि में रखकर इमः 
“है” घने को दिन-दिन पयते जायें तो भ्न्‍्त में गुणातीत की अवस्था 
के समीप पहुँचकर उसकी माँकी कर सकते हैं। शुणातीत अपनी 
स्थिति अनुभव करता है, वर्णन नहीं कर सकता। जो वर्णन कर 
उक्त है यह शुणातीद नहीं है, क्योंकि उ्तें भहंभाव मौजूद है । 
निप्ते सद लोग सदज़ में अनुभव कर सकते दे वह शान्ति, मकारा, 
धांधल'-- भर्माव, अइर्ति और वड़ता--मोद दैं। गीता में स्थान- 
*श्ष्र३ 
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स्थान पर इसे स्पष्ट ' किया है कि सात्िकता शुगातीत के समीप से 
समीप की स्थिति है । इसतिए मनुष्यमात्र का प्रयक्ष तलयुग का 
विकास फरने का है। यह विश्वास रखे कि उसे झुणातीतता अवश्य 
आप्त होगी रा 
मां च योधव्यभिचारेश भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणन्समर्तात्यैताल्ह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥ 
जो एकनिए्ठ अक्तियोग-द्वारा मेरी सेवा करता 
है वह इन गुणों को पार करके जहारूप बनने योग्य - 
डीता हैं । ल्‍ रद 
त्रह्मणी हि अतिष्ठाहमसतस्थाव्ययस्थ च । 
शाश्रतस्प च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥२७॥) 
<* तत्सदिति श्रोमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु अह्मविद्यायां 
शुरान्रयविभागयोगे नाम चतुदशोड्ष्याय: ।१४। 
और ब्रह्म की स्थिति मैं दी हैं, शाश्वत मोक्ष की 
स्थिति में हूँ। वैसे सनातन घममं की और उचम सुख 
की स्थिति भी में ही है।. ... र्‌७ 





या क 
3 तत्सत्‌ 
इस भकार श्रीमद्ध गवद्टीतारूपी - उपतनिपद्‌ बर्यात 
अद्वविद्यान्तगंव चोगशास्र के श्रीकृष्णाउंनसंचाद का गुणजय- 
बिमागयोग नामक चौदहवाँ अध्याय समाप्त हुला । 
र्रछ ह 


[ सोमप्रमात 
भरी भगवान वोले-- दे 
#इस संसार को दो तरह देखा जा सकता है । एक 
चह मिप्तका मूल ऊपर है, शाखा नीचे है, और जिश्तके बेद- 
रूपी पदे हं, ऐसे पीएल के रूप में जो संसार को देखता है 
चह वेद का जानकार ज्ञानी है दूसरा चरीकृ। यह है--संघार: 
रूपी इक्ष की शाला कपर-तोचे फैली हुईं है। उसमें तोन 
शुर्णों से बढ़े हुए विपय-रूपी अंकर हैं भौर वे विषय जीव 
को मह॒ष्य-लोक में कर्म के वन्‍्धन से बाँखिते हैं । न तो इस 
चृक्ष का स्वरूप जाना जा सकता है, व इसका आरम्म है न 
अन्त, भर न ठिकाना । यह दूसरे प्रकार का संतारश्क्ष 
है-। थयपि इसने जद तो वरावर जमाई है, तथापि इसे 
असहयोगरुपी झद्त-द्वारा कारवा है, जिससे आत्मा उस लोक 
में पहुँचे, जहाँ से उसे छौटने की ज़रूरत न रहे, ऐसा करने 
के लिए बह निरंतर उस आदि पुरुष को भजे जिसकी माया- 
द्वारा यह पुरानी महृत्ति फैली हुई है । ' 
जिन्होंने मान, मोद छोड़ दिये हैं, मिन्होंने संग-दोपों 
को जीत लिया है, जो आत्मा में छीन हैं, जो विषयों से छूट 
श्र 
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छुके हैं, मिन्हें सुख-दुःख समान हैं, वे ज्ञानी भव्यय पढ़ 
को पाते हैं । उस जगह न तो सूर्य को, न चन्द्र को और न 
अप्ति दो प्रकाश करने की ज़रूरत होती है । जदाँ जाने के 
बाद फिर लौटना नहीं पढ़ता, वह मेरा परमस्यान है ! 
जीवलोक में मेरा सनातन भंश जीवरूप में प्रकृति की 
मन-सद्दित छः इन्द्रियों को भाकर्षित करता है | जब ज्ीच देढ़ 
धारण करता है और छोदिता है, तव जैसे वायु अपने स्थान 
से गंधों को साथ लेकर घूमा करता है, बैले ही यह जीव 
भी इन्द्रियों को साथ लेकर घूमा करता है। कान, जाँल, 
खबा, जीभ, नाक और मन, इनका आश्रय लेकर जीव विपयों का 
सैवन करता है । मोह में पढ़े हुए भ्ज्ञानी इस गुणोवालें 
जीव को चलते, स्थिर रहते या भोग भोगते हुए ' पदचानतें 
नहीं । ज्ञांनी यद्द पदचानते हैं। बतलशीऊ योगी अपने में 
रहनेवाले इस जीव को पहचानते हैं; केकित जिन्दोंने सम- 
भाव रूपी मोग को सिद्ध नहीं किया है, वे यत्न करने पर 
भी उसे नहीं पद्चचानते | घुर्ये का जो तेज जगव्‌ को प्रका- 
शित् करता है, जो चन्द्र में है, जो अग्नि में है, उस सब 
को मेरा तेन समझो । अपनी दाक्ति:द्वारा शरीर में वेश करके 
मैं जीवों को धारण करता हूँ। रस डस्पन्न करनेवाला सोम 
वनकर ओऔषधिमाज् 'का पोषण करतां हूँ ) प्राणियों की देह 
में रहकर में- जय्राग्नि बंतता और प्राणभपानवादयु को 
समान चनाहर चारों प्रकार का अन्न पचाता हूँ ।-खसब हृदयों 
में मैं रहता हूँ; मेरे कारण ही संसृति है, शांन है, टेसका 
अमाव है; सब- चेदौ-द्वारा जानने योग्य मैं हूँ ;वेदान्त भी में 
४३४६ 
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हूँ । वेद जाननेबाणा भी में है । कह सकते हैं कि इस 
लोक में दो पुरुष एं--क्षर भौर अक्षर अर्थात्‌ नाशवान्‌ और 
नाश्षरह्ित । इसमें जीव क्षर हैं भौर उनमें रहनेवाला मैं 
अक्षर भौर उससे भी परे उत्तम पुरुष है, वह परमात्मा 
कहलाता है वह अध्यय ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश कर 
उनऊा पालन करता है । वह ईंखर भी में हू । इसलिए में 
क्षर और अक्षर से भी उचम हूँ । भौर लोक तथा वेद में 
पुरुषोधम रुप से प्रसिद्ध हुं । एस प्रकार जो ज्ञानी मुझे 
पुरुषोत्तम रूप में पहचानता है वह सबन्कुछ जानता है, 
और सभ भावोद्धार मुप्ते ममता है । हे निष्पार भजजुव ! यह 
भ्त्ति गद्य शास् मैंने तुस्ते कहा है । इसे जानकर मनुष्य 
चुद्धिमान बनता भौर अपने ध्येय को पहुँचता है ।” 


[ १५ ] 
इस अध्याय में संगवान ने कुर और अक्षर से परे 
अपना उत्तम स्वरूप समझ्ताया है ३ 
आ्रीियवानुवाच 
& है 
ऊउध्यंमूलमध+शाखमश्वत्व. आहुरन्ययम्‌ । 
4 2“ ७०८. 8. ० आल... 
छन्दांस यस्य परणातते यस्त बंद स वदाबंत्‌ ॥ शा 
झीमसगवान्‌ बोले-- ॥ 
जिसका मूल ऊँचे है, जिसको शाखा नीचे है 
ओर वेद जिसके पते हैं, ऐसे अविनाशी अश्वत्य 
२-4० ईः है 
चज्ष का बुद्धिमान लोगों ने वन किया है; इसे जो 
जानते हैं वे वेद के जाननेवाले ज्ञानी हैं । ५्‌ 
टिप्पणी-- शव: का अर्थ है आनेचाला कल । इसलिए 
अश्वत्य का मतलव है आगामी कलतक ने टिकनेवाता छषिक 
संसार । संसार का श्रतित्य स्पान्तर छुआ करदा हँ इचसे वह 
अद्वृत्थ है | परत ऐसी स्थिति में वद सदा रहनेवाला हे और 
उत्तका मूल ऊर्ष्व क्र्योद्‌ ईब्वर हैं, इसलिए वद अविनाश हे । उसमें 
यदि देद अर्थात्‌ धर्म के शुद्ध छान रूपी पत्ते न हों तो बह शो भा नहीं 
दे सकता । इस प्रकार संछार का यथार्थ शान जिसे हैँ और चलो 
धर्म को जाननेवाला दे वह डानी हैं 
श्द्८ 
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अधश्ोध्वे ग्रसृतास्तस्य शाखा ' 
गुणप्रवृद्धा विपयप्रवाला। । 
अधभ् म्रतान्यनुपततान हु 
कंमानुनन्धान सनुष्यलाक ॥२॥ 
शुरशों के स्पशद्वारा बढ़ी हुई और विपयरूपी 
कोपलोवाली उस अश्वत्य की ढालियां नीचे-ऊपर 
फैली हुई हैं और कर्मों का वन्धन करनेवाली उसकी 
जड़ें मनुष्यलोक में नोचे फैली हुई हैं । र्‌ 
रिप्पणो--यद संसार-्दृद्ध का घरशानी की दृश्टिवाला वर्णन 
ई । उसका ऊंचे ईश्वर में रइनेवाला मृल पद नहीं देखता, वस्कि 
लिपयों की स्मगोयता पर मुस्ध रह कर, तोनों गरुणो-द्ाता इस वृक्ष 
का पोषण करता हूँ भर मनुष्यलोक में कर्मपारा में वेवा रहता हो । 
न रूपमस्पेह्र तथोपलम्यते ४ 
नान्तों न चादिन च संग्रतिष्ठा ।. 
अश्वत्थमेर्न सुविरूहमूल- 
मतड्गभशस्तेण चेन छित्वा ॥श॥ 
वतः पद तत्परिमार्गितरव्य 
यस्मिन्गता न निवतन्ति भूय। 
समेव चांध पुरुष अपच ः 
यत। प्रदत्त! प्रसृता पुराण। ॥४॥ 
ष्श्् 
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उसका यथा . स्वरूप . देखने में नहीं आता ! 
उसका अन्त नहीं है, आदि नहीं है, नींव नहीं है ॥ 
खूब गहराई तक गई हुई जड़ोंवाले इस अश्वत्थः 
बृक्ष को असंगरूपी वलवाच शास्त्र से काटकर मनुष्य 
' यह ग्रार्थना करे--“जिसने सनातन प्रवृत्ति-माया-- 
को फैलायां है उस आदि पुरुष - की में शरण जाता 
हैं।? और 'उस पद की खोजे जिसे पानेवाले को 
पुनः जन्म-मरण के चक्कर में पढ़ना नहीं पड़ता |३-४ 
टिप्पणी---भरसंग से मतलब हई असदयोग, वेराग्य । जवतकः 
मनुष्य विपयों से असहयोग न करे, उनके अलोभरनों से दूर.न रहे 
तवतक बद् उनमें फँसता ही रहेगा। दस्त झोक का भाशय यह हे. कि 
विषयों के साथ खेल खेलना और उनसे अछूते रहना अनहोनी बात हैँ। 
निर्मानमोहाय जितसज्ञदोपा 
अध्यात्मनित्या -विनिंवृत्तकामाः । 
इन्द्वेविगुक्ता! सखद॒!खर्संजे 
गेच्छन्त्यपूढाः पद्मव्यय॑ तत्‌ ॥५॥) 
जिसने सान-मोह का-त्याग किया हे, जिसने 
आसक्ति से होनेवाले दोषों को.दूर किया है, : जो 
आंत्मा में नित्य निमग्न है, जिसके विषय शान्त 
हो गये हैं, जो सुख-दुःख-रूपी इन्दरों से मुक्त है, वह 
' ज्ञानी अविनाशीपद पाता हे । ५. 
,२दे० 


| पृरुषोत्तमयोग॑ 


न वद्धातयते त्र्यो न शशाझ न पावकं। । 
यहत्वा न निवतेन्ते' तद्घाम परम मम ॥९॥ 
वहाँ सूच को, चन्द्र को बा अप्नि को प्रकाश 
देना नहीं पड़ता । जहाँ जानेवाले को फिर जन्मता 
नहीं होता वह मेरा परमघाम है । ः ह 
सस्रवाशा जोवलाक जावभूत सनातन: [. 
मनःपष्टानान्द्रयांणे अ्द्धांतिस्थानि कपेति ॥७॥ 
मेरा ही सनावन अंश जीव-लोक में जीव होकर 
प्रकृति में रहनेवाली पाँच इन्द्रियों को और मन को 
आकपित करता है | | ७ 


शरार यदवाप्मात चच्चाप्युत्कामताशथर॥। 
गमहालतान सयात्त वायुगत्धा(ववाशयात्‌ | 
(जीव बना हुआ यह मेरा अंशरूपी ) ईश्वर 
जब शरीर घारण करता है या छोड़वा है तव यह्‌ 
उसी तरह ( मन फे साथ इन्द्रियों को ) ले जाता है, 
जैसे वायु आस-पास के मण्डल में से गन्ध को साथ 
ले जाती है । हे ८ 
श्रात्र चछ्ु; स्पशेव वे रसन प्राएमंव वे । 
आधिष्टायः मनथाय विपंयानुपतेवत ॥था। 
१६१ 
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ओर वह कान, आँख, खचा, जीभ, नाक और 
मन का आश्रय लेकर विषयों का सेवन करता है। ९ 
, + टिप्पणी--नयहाँ विपय शब्द का श्र्थ बीमत्स विलास से नहीं 
है, बल्कि प्रत्येक इन्द्रिय फी स्वाभाविक क्रिया है; जैसे आंख का 
विषय है देखना, कान का सुनना, जीम का चखना । ये ब्ियाएँ 
जव॒विकारवाली--भहं भाववाली---होती हैं. तब दूवित--वीमत्स 
झदरती हैं । जब निर्विकार होती दें तद वे निर्दोष हैं। बच्चा आँख से 
' देखता या द्वाथ से छूता इआ विकार नहीं पाता, इसलिए नीचे के 
श्लोक में कहते हैं । 


उत्क्रामन्तं स्थित वापि झुज्ान॑ वा गुणान्वितसू। 
विएूढा नानुप्श्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचछ्चुप४॥ ॥१०॥ 
(शरीर का ) त्याग करने वाले या उसमें रहने 
याले अथवा गुणों का आश्रय लेकर भोग: भोगने- 
चाले (इस अंशरूपी इंश्वर ) को, भूले नहीं देखते 
किन्तु दिव्यचक्ष ज्ञानी देखते हैं । १० 
अतन्तो योगिनब्ैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तो5प्यक्तात्मानों मैन पश्यन्त्यचेतस३॥ ९ १॥ 
यत्त करनेवाले योगीजन अपने-आपमें स्थित 
(इस ईश्वर ) को देखते हैं। जिन्होंने आत्म-झुद्धि 
: नहीं की है ऐसे मूठ जब यत्न करते हुए भी इसे 
ब्ह्ट्र 


[ पुरुंपोत्तमयोग 


नहीं पहचानते । |. शृ१ 
टिप्पणी--श्समें भर नयवें अध्याय में दुराचारी को मगवान्‌ 
ने जो वचन दिया हे उसमें विशेष नहीं है । भक्नतात्मा से ताग्पय 
हैं भक्तिहीन, सेच्छाचारी, दुराचौरी । जो नम्रतातूव॑क श्रद्धा से ईश्वर 
को भजता है वह आत्मणुद्ध होता है भौर ईश्वर को पदचानता है। 
जो यमनियमादि की परवाह न कर केवल बुद्धिप्रयोग से ईश्वर को 
पहचानना चाहते हैं, वे श्रचेता-चित्त से रहित, राम से रहिए्र राम 
की नहीं पहचान सकते । 
यदादित्यगत॑ तेजो जगद्भासयतेडइखिलम्‌ । 
यचन्द्रमसि य्राग्ना तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १ श॥। 
सूर्य में विद्यमान जो तेज समूचे जगत को 
प्रकाशित करता है और जो तेज चन्द्र में तथा अपमि 
में विद्यमान है वह मेरा है, ऐसा जान । श्र 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौपधी! सवोः सोमो भूल्वा रसात्मकः है ३ 
पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से में 
प्राणियों को धारण करता हैं और रस उत्पन्न करने- 
वाला चन्द्र चनक्वर समस्त पनस्पत्तियों का पोषण 
करता हूँ । १३: 
अह वैश्वानरों भूत्वा प्राणिनां देहमाभितः । 
ग्राणापानसमायुक्तः पचाम्यज्ञ॑ चतुर्तिधम्‌ ॥१४॥) 
श्द्द३ 
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प्राणियों फे शरीर का आश्रय लेकर जठरोपि 
होकर प्राण और अपान वासु-द्वारा में चार प्रकार का 
अन्न पचाता हू । 24९:। 


स्वस्थ चाह हृदि संनिविष्टे प 

भचः स्वृतिज्ञानमपोहर्न थे । 
वेदेश सर्वेरहमेव बेचो 

वेदान्तकृदृदविंदेव चाहम्‌ ॥११॥ 

, सब के हृदयों में विद्यमान मेरे छारा स्टृति, ज्ञान, 

ओर इनका अभाव होता छै। समस्त वेदो-दारा 
जानने योग्य मैं ही हूँ, वेदों का जाननबाला मैं हूँ, 
चेदान्द का प्रकट करनेवाला भी में ही हैं।.._ १५ 
डाविमों पुरुषी लोक क्रबाक्षर एवं ॥। 
श्र सवाणि भ्रवानि कूटस्थो5च्षर उच्चते १६॥ 


इस लोक में- चुर अथाोत्त्‌ - नाशवान ओर 
अक्षर अघोत अविनाशी दो पुरुष हैं। भतसात्र 
क्र हैं और उसमें स्थिर अन्तर्या्मी को अच्तर 
कहते हैं । 4६ 


उत्तम; पुरुपस्तन्य। परसमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिमत्येब्यय इंश्वरः ॥१ ७! 
“शहं४ 


[ प्ृरुपोत्तमयोग 


हे इसके सिवा उत्तम पुरुष और है | वह परमात्मा 
फहलाता है । यह अन्यय ईश्वर तीनों लोक में प्रवेश 
करके उन्तका पोषण करता है। १७ 
यस्मात्तरमतीतो5हमज्रादपि. चोचम! । 
अताउस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। ॥१८॥ 
प्रयोकि में चर से परे और अक्षर से भी उत्तम 
हैँ, इसलिए पेदों ओर लोकों में पुरुषोत्तम नाम से 
प्रख्यात हूँ | १८ 
यो मामेवमसंगृहों जानाति पुरुषोधमग । 
स्वेविदृभजति मां सर्वभाविन भारत ॥१६॥ 
हे भारत ! मोह-रहित हाकर झुझ पुरुषोच्म को 
इस प्रकार जो जानता है वह सब जानता है और 
अुमे पूर्णभाव से भजवा है। १९ 
इति गुह्तम शाख्नमिद्मुक्त मयानध | 
एतदूबुद्ध्वा ब॒द्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्ष भारत २० 
<% तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु अक्मविद्यायां 
थोगशाल्ने श्रीकृषष्णाजुनसंबादे पुरुपोत्तमयोगो नाम 
पथ्वद्शो5ध्याय: ॥ 


हे अनघ ! यह गुद्य से गुद्य शाल्र मैंने तु से 
घच्ध 
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कहा | हे भारत ! इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान दे 
और अपना जीवन सफल करें । २० 
<&+ त्तत्खत्‌ 


इस प्रक्नर श्रीमद्मगवद्गीतारूपी उपनिषद्र अर्थाव 
भ्ह्मव्यधान्चर्गत योगशाज्न के श्रीक्षप्पाजंन संवाद का पुरुषो- 
समयोय नामक पनद्वदर्वों अध्याय समाप्त हुला। 


र् [ १६ ] 
देवासुरसपर्दाविभागयोग 

श्री भगवान कद्दते हैं-- 

ध्व में तुछ्ते धर्मशत्ति और अधमंश्ृत्ति का भेद 
बताता हूँ | धर्मदइत्ति के सम्बन्ध में तो पहले बहुत कह 
चुका हूँ, फिर भी उसके छक्षण कट्दे देता हैं! जिसमें धर्म- 
धृत्ति होती है, उसमें निर्मयता, अन्तःकरण की शुद्धि, ज्ञान, 
समता, इन्द्रियदमन, दान, यश, शास्त्रों का अभ्यास, तप,. 
सरलता, बहिंसा, सत्य, अक्रोध, व्याग, शान्ति, किसी की 
छुगली न खाना, अपेशुनता, भूवमात्र पर दया, भलोलपता,, 
फोमलता, मयांदा, भचंचछता, तेज, क्षमा, धीरज, अन्तर 
भौर घाहर का चोखापन, भद्वोह् भौर निरभिमान होता है । 
जिसमें अपमंत्रति शेती है उसमें दंस, दप, अभिमान्‌, क्रोध, 
कदोरता और भन्नाव पाये जाते हैं। घमंबूत्ति मनुष्य को 
मोक्ष की थोर ले जाती है। अधर्मवृत्ति उसे बन्धन में डाहती 
है। है अर्जुन, व्‌ तो धर्मइत्ति लेकर ही जन्मा है । अधर्मचृत्ति 
को थोद़े विस्तार से कह गा, जिससे छोग सहज ही इसका 
च्याग को । 

अधमंबृत्तिवाला भ्रवृत्ति और निद्दत्ति का भेद नहीं 
जानता | उसे शुद्ध-अशुद्ध या सत्य-भसत्य का ज्ञाव नहीं 

२६७ 
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होता । उसके जाचरण क्वा तो फिर ठिकाना ही क्‍या ९ उसके 
खयाल में जगव्‌ झ्ठ्ा-निराघार है। जगत्‌ का कोई नियंता 
नहीं, ख्री-एुरुप का सस्पन्ध ही- उसका जगत्‌ है, अर्थात्‌ 
उसमें विपय-भमोग को छोड़कर और कोई विचार ही नहीं 
होता । ऐसी दच्तियाले के काम भयानक होते हैं। उसदी 
मत्ति मंद होती है। ऐसे छोग अपने दुष्ट विचारों को पकड़ें 
रहते हैं और जयत्‌ के नाश के लिए ही उनकी सारी प्रदृत्ति 
होती है । उचक्ी कामनाओं का अन्त द्वी नहीं होता। थे द॑ म, 
सात, मद में मस्त रहते हैं । इस कारण उनकी चिन्ता का 
भो पार नहीं रहता । उन्हें नित नये भोगों की आवश्यकता 
होती है, वे सैकड़ों भाशाओं के गढ़ उठाते हैं और अपनी 
कामवाओं के पोपग के लिए धन चटोरने ग्रें तो वें न्‍्याय- 
अन्याय का भेद ही नहीं रखते । भाज यह पाया, कर 
यह दूघरा प्राप्त कर रूगा, इस शब्रु को समाज . मारा, कल 
दूसरों को सारुगा, में बलवान हैं, मेरे पतस ऋषड्धि-लिदधि 
है, मेरे समान दूसरा कौन है, कीति कमाने के लिए यज्ञ 
करूँगा, दुन दूँगा मौर मौज करूँगा, इस प्रकार सन ही 
मन वे फूले फिरते हैं, जोर आखिर मोह-जाहू में फंसकर 
चरक-वास सोगते हैं । ये भाछुरी छोय भपने घमण्ड में रह 
कर, परनिन्दा करके सर्वव्यापक इँश्वर झा द्वेप करते हैं, 
बौर इस कारण ये चारम्वार जासुती योवि में जन्मा करते हैं 
- आत्मा का नाश करने वाले इस नरक्र के तीन दरवाजे 


डें--काम, छोध, : लोम । सब को इन तीनों का स्यगा 
च्द्य्द 


अनासक्तियोग : गीतावोध | 


करना चाहिए । इनका त्याग करने वाले कल्याणन्मा्ग पर 

जानेवाले होते हैं और वे परमगति पाते हैं। जो अनादि' 

सिद्धान्तख्पी शासत््र का त्याय कर स्वेच्छा से भोग में लीन" 

रहते हैं, .वे.न तो सुख पाते हैं, न कव्याण-मसार्ग की 

शान्ति ही प्राप्त करते हैं । इसलिए कार्य-भाकार्य का निर्णय- 

करने में अजुभवियों,से भविचल सिद्धान्त जान छेने चा« 
, दिए और तदसुसार आवार-विचार बचाने चाहिए ।” 


-( १६] 

इस अध्याय में मर आपछुरी संपद्‌ का बणुन है ॥ 
आभपिगवानुवाच 
अभये सकत्तसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दान दम यज्ञश्च खाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥१॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्थागः शान्तिरपेशनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलुप्त॑ मार्देव॑ हीरचापलम ॥र॥। 
तेजः क्षमा धति! शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपद॑ देवीममिजातस्य भारत ॥श॥ 
भीसगवान वोले-- 

है भारत ! अभय, अन्तःकरण फी शुद्धि, ज्ञान 
और योग में निछ्ा, दान, दस, यज्ञ, खाध्याय, तप, 
सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोघ, त्याग, शांति, 
अपेशन, भूतदया, अलोछपता, मदुवा, मर्यादा, 
अचंचलता, तेज, क्षमा, ध्ृति, शौच, अद्वोह, निरमि- 
मान--इतने गुण उससमें होते हैं जो देवी संपत्‌ को 
लेकर जन्मा है । १-२-३ 

दिप्पणी--दम अर्थाद्‌ इन्द्रियनिम्रह, श्रपेशुन भ्र्थाद्‌ किसी 
"की सुगली न खाना, अलोडपता अथोत्‌ लालसा न रखना---लम्पट 

बछ० 


| दैवासुरसंपद्‌विभागयोग 
न होना, तेज ध्र्धात्‌ प्रत्येक प्रकार की होन इत्ति छा विशेष करने 
का जोर, भद्वोद अर्थात्‌ फिस्ती का चुरा न चाहना या करना । 
दम्मो दर्पोश्भिमानथ क्रोध! पारुष्यमेव च। 
अज्ञन चाभजातस्य पार्थ सपदमासुराम ॥४॥ 
दस्भ, दप, अभिमात्, क्रोध, पारुष्य, अल्लान, 
डे पाथ ! इतने दोष आउुरी संपत्‌ लेकर जन्मनेवालों 
में होते हैं । ४ 
*. रिप्पणी--जो अपने में नहीं है वद दिखाना दंभ है, ढोंग 
है, पाउंड हैं; दर्प माने बढ़ाई, पारुष्य का अर्थ है कठोरता 
देवी संपद्चिमोज्ञाय निवन्धायासुरी मता । 
मा शुच/संपर्द दैवीमभिजातोइसि पाण्डव ॥५॥ 
देवी संपत्‌ भोक्त देनेधाली और आंसुरी ( संपत्‌) 
चन्धन में डालने वाली मानी गई है। हे. पाएडव ! 
'सू विषाद सत कर । तू देवी संपत्त्‌ लेकर 
जन्मा है। ५ 
डी भृतसगा लाकशस्मन्द्व आसुर एव व्‌ | 
दैवो विस्तरशः पोक्त आसर पाथे मे शरण ॥6॥ 
इस लोक में दो प्रकार की सृष्टि है--दैवी और 
आउुरी । हे पाये ! देवी का विस्तार से वर्णन 
किया | आसुरी का ( अब ).छुन । ३ * (हू 
श्ज्र 


सनातक्तियोग + मीतावोध | 


प्रवृत्ति च निद्वात्ति च जना न विदुरासुरा) । 
न शोच नापि चाचारों न सत्य तेषु विद्यत ॥७॥ 
अमुर लोग यह नहीं जानते कि प्रवृत्ति क्‍या है, 
निवृत्ति क्या है । वैसे ही उन्हें शौच का, आचार 
का और सत्य का भानर नहीं है | ७ 
असत्यमप्रतिए्ठं ते जगदाहुरनीयरम्‌ । 
अपरस्परसंभृत किमन्यर्कामहेतुफप ॥८ो। 
वे कहते हैं--जगत असत्य, निराघार और ईश्वर- 
रदित है । केबल नर-मादा के संबंध से हुआ है। 
उसमें विषय-भोग के सिवा और .क्या देतु हो 
' सकता है. ९ ८ 
एवां दृष्टिमवष्टभ्य नशत्मानोडल्पबुद्धयः । 
प्रभवस्त्युगकमोणः क्षयाय जगतोउहिता। ॥६॥ 
भयकर काप्त करनेवाले, मन्दमति, टुष्टगण इस 
अभिप्राय को पकड़े हुए जगत्‌ के शत्रु, उसके नाश 
के लिए उमड़ते हैं । ९ 
काममाश्ित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता: 
भाहारगहात्वासद्ग्राहन्प्रवर्तेस्तेडशुचित्रता। ।१ ०॥ 


देप व होनेवालो कासनाओं से भरपूर, दस्भो, 
र्छर 


[ दैवासुरसंपद्विभागयोग 
मानी, मदान्ध, 'अछ्ुभ निश्चय वाले, मोह से दुष्ट 
इच्छायें प्रहंश करफे प्रवृत्त होते हैं । १9, 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुणाश्रिता) । 
कामोपभोगपरभा एतावदिति निश्चिता। ॥१ १॥ 
आशापाशशतबंद्धा/ कामक्रोधपरायणा। । 
हहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनाथेसंचयान्‌ ॥१२॥ 

प्रलय पयन्त अन्त ही न होने वाली ऐसी अपरि- 
मित चिन्ता का आश्रय लेकर, कामों के परम भोगी, 
'भोग ही सस्वेस्व है?, यह निश्चय करनेवाले, सैकड़ों - 
आशाओं फे जाल में फँसे हुए, कामी, क्रीधी विषय- 
भोग- के लिए ' अन्यायपूर्वक धन-संचय करना 
चाहते हैं । ! «. ;+ ११-१२- 
इदमथ मया लब्धामम आप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इद्मस्तीद्मपि मे भविष्याति पुनर्धनम॥१३॥ 
असौ मया हतः शन्रुहंनिष्ये चापरानपि । 
इशवरो ऋमह॑ भोगी पिद्धाऋ बलवान्युखी॥१४॥ 
आह्योडमिजनवानसि को5न्यो5स्ति सच्शो मया: 


यह्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः १४ 
श्र श्छ्रे 


अनासक्तियोग * गीतावीघ ] 


अनकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
असक्ताः काममोंगेपु पति नरके5शुची ॥२ ६॥ 
आज मैंने यह पाया, यह सनोरथ ( अब ) पूरा 
करूँगा; इतना घच मेरे पास है, फिर कल इतेदा- 
ओऔर मेरा हो जायगा, इस शत्रु को तो सारा, दूसरे 
को भी भाहँगा; में सर्वसम्पन्न हूँ, भोगी हूँ, सिद्ध हैं। 
बलवान हैं, सुखी हूँ; में श्रीमाव्‌ हूँ, कुलीन हैं, मेरे 
समान दूसरा कौन है ? में यज्ञ करूँगा; .द्ान दूँगा, 
औज कहँगा,--अज्ञान से मूढ़ हुए लोग ऐसा मानते 
हैं और अनेक आआन्तियों में पढ़े, मोहजाल में 
#ँसे, विषयभोग , में मस्त हुए अज्ुुभ नरक- में ग्रिर्ते 
हैं। , + +« -,.- १३०१४-१५०१६ 
आत्मतंभाषत।; स्तत्धा धनमानमदालिता। 
यजन्ते नामयज्ैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वक्‌ ॥१ था 
अपने को बड़ा सानतेवाले, अकड़वाज, धव 
तथां मान के सदें सें मस्त हुए ( यह लोग) दम्भ से 
ओर विधिरद्दित नाममान्न के ही यज्ञ करते हैं। १७ 


अहंकार बर्ल दपे काम कोर च संभ्रिता: 
मामात्मपरदेदेपु प्रद्िपन्तों इम्यतयका। ॥ रद 


:. अहंकार, चल, घसंड, काम और क्रोध का आश्रय 
ब्ड्ढ़ है 


[ देवासुरसंपद्विभागयीग 
लेने थाले, निन्‍्दा करने वाले ओर उनमें तथा दूसरों 
में रहनेवाला जो में, उसका वे द्वेप करनेवालेह । १८ 
तानह द्विपत! करान्सपसारपु नराधमाद्‌ .। 
लिपाम्यजसमशुभानापुरराणेव योनिषु ॥१६॥ 
इस नीच, द्वेपी, ऋर, अमंगल नगघ्मों को में 
इस संसार की अत्यन्त आउुरी योनि में ही वारस्वार 
डालता हूँ। १९ 
आएछुरा यावध्रापत्रा पद)! जन्मांच जन्मांद | 
भामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मां गतिम्‌ २० 
है कौन्तेय ! जन्म-जन्म आएुरी योति को पाकर 
और मुमे न पाने से ये मूढ़ लोग इससे भी अधिक 
अथधम गति पाते हैं २० 
'त्रिविध नरकस्पेद हार. नाशनमार्म॑ने! 
कामः क्रोधस्तथा लोभरतस्मादेतत्य त्यजेत्‌ २१ 
आता का नाश करनेवाले तरक का यह त्िविध 
डारा है--काम, क्रोध और लोभ । इसलिए मनुष्य 
को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। २१ 
णतेर्दिंपुक्तः कोन्तेय तमोद्धारोस्रिमिनरः 


आचरत्पात्मनः भ्रेयस्ततों याति परां गतिम ॥२शा। 
शज्र 


अनोसंक्तियोग ः गीतांबोध ] 


. है कौन्तेय ! इस निविध नरकद्वार से दूर रहने- 
वाला मनुष्य आत्मा के कल्याण का- आचरण करता 
है,और इससे परम गति को पाता दै। श्२्‌ 
य। शात्नाविधिमुत्युज्य वतते कामकारतः । 
नस सिद्धिमवामोति न सुर्ख न परां गातिम श्३ 

जो मनुष्य शालविधिकी छोड़ऋर स्वेच्छा से 
ओोगों में लीन होता है वह न सिद्धि पाता है, न 
छुख पाता है, न परमगति पाता है।  श्३ 
टिप्पणी--शालदविधि का भर्य धर्म के नाम से माने जानेवाते 


ग्रन्‍्यों में वताई-हुई अनेक क्रियाएँ नहीं, वल्कि प्नुभव-शानवाले 
सलुरुषों का दिखाया इआ संयम माय है 
तस्माच्छास् प्रमाएं ते कोयोकार्यव्यवास्थितों । 
जाला शास्रविधानोक्त' कम फर्तामिहाहासि ॥२७॥ 
5 तत्तदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु जह्मवियायां 
योगशाले भरी ऋृष्णाजुनसंबादे दैवासुरसंपद्विभागयोगो 
' न्ञामं पोडशो5ष्यायः ॥ . 
इसलिए काये और अकाय का. निर्णय करने में 
तुमे शाल्ष की प्रमाण साचना चाहिए । शाक्षविधि 
कया है यह जानकर यहाँ तुझे कर्म - करना 
उचित.है।. . - *  शछ 


'श७छ ६ 


[ पृरुषोच्मयोग 


टिप्पणी--जो ऊपर वेतलाया जा चुका :है वे श्र्थ शाद्र 
क यहाँ भी है। सद को निव-निज के नियम-बनाकर खेच्चाचारी 
न बनता चाहिए, बल्कि धर्म के अनुभवी के वातय को अम्राण' मानना 
चाहिए, यह इस श्लोक-का आरा है। 


अलन्‍ननननननन-न-ननमभजन.. 
है 


४० चत्सत्‌ 
, इस प्रकार श्रीमक्षयवद्यीतारूपी उपनिपद्‌ जर्थाव्‌ बह्म- 
लिद्यान्त्गंत थोगशासत्र के भ्रीकृष्णाजनसंवाद का दैवासुर- 
सम्पदृ्‌विभागपोग नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त हुमा+ 


२७७५ 


[ १७ ] 
श्रद्धात्रयविसागयोग 
अजन पूछते हैं--..* | । 
जो शिप्टाचार छोड़कर, लेकिन श्रद्धापूरवक सेवा . 
करते हैं, उनकी क्या गति होती है ? भगवान्र्‌ उत्तर देते 
हैं --अ्रद्धा तीन अकार की होती है--सालिक, राजसी या 
तामसी। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, बैसा वह बनता है । 
सात्विक मनुष्य देव को, राजस यक्ष-राक्षत्त को और तामर 
सूत्तप्रेत को सजते हैं। लेकिन यकायक यद नहीं जाना जा 
सकता कि किस की श्रद्धा केसी है। इसके लिए यह 
जनना चाहिए कि उसका भाद्वार कैसा है, तप कैसा है, 
यज्ञ कैसा है । और इन सबके भी तीन अकार हैं, सो भी ' 
कहे देता हैँ । जिस जाहार से आयु, निर्मेलला, बल, 
आरोग्य, खुख और रुचि यदती है, वह आद्वार सालिक है । 
जो त्तीखा, खट्टा, चरपरा भौर गरम दोता है, चढ़ राजस 
है, गौर उससे दुःख भौर रोग पैदा होते हैं। जो राधा हुआ 
जाहार बासी, बद॒बूदार, जूठ। था और किसी तरद् अपबिश्र 
होता है, उसे दामस समझो। जिस यज्ञ के करने में फल 
की इच्छा नहीं, जो कर्तध्य रूप में तन्‍्मचता से क्रिया जाय, 
चह साख्विक है +- जिसमें फल की भाशाह, और दुम्भ भी है 
उसे राजसी यज्ञ समझो। जिसमें कोई विधि नहीं, कुछ 
उत्पन्न नहीं, कोई मन्त्र नहीं, कोई त्याय नहीं, बह यक्ष 
तामसी है। जिसमें संत्तों की पूजा है, पवित्रता है, ब्रह्मचय॑, 
अहिंसा है, वद शारीरिक तप है। सत्य, प्रिय, दितकर 
चचन भौर धर्मग्रन्थ का अभ्यास घाचिक तप है। मन की 
ब्छ्ड 


[ श्रद्धात्रयविभागयोग 


प्रसन्‍नता, सौस्यता, मौन, संयम, शुद्ध भावना, मानसिक 
तप है। जो समभाव से फल को इच्छा छोड़कर इस प्रकार 
का शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप करता है, उसका 
तप साल्िक कहलाता है। जो तप मान की आशा से, दंभ- 
पूर्वक किया जाय, उसे राजसी समझो। और जो तप पीढ़ा 
पाकर, दुराम्ह् से; या पराये का नाश करने के लिए किया 
जाय, जिससे शरीर में रहनेवाली भात्मा को निरर्थक झेश 
हो, चह तप तामसी है। देना चाहिए! इसलिए, फल की 
हृण्छा के बिना, देश, काल, पात्र, देखकर दिया गया दांच 
सालिक है। जिसमें बदछे को भाशा है, भौर जिछे देते-हुए 
संक्रोच होता है, वह दान राजसी है। देश-काऊ जादि का 
विचार किये बिना, तिरकार के साथ या भसम्मानपूर्वक 
दया गया दान तामसी हे | 
वेदोने ब्रह्म का चर्णन 5 तत्सव' रूप में किया है। 
इसलिए भरद्धालु यज्ञ, दान, तप, भादि क्रियां इसके उच्चा- 
रण पूर्वक करें । ४* भर्थात्‌ एकाक्षरी ब्रह्म, तत्‌ अर्थात्‌ वह, 
सद्‌ भर्थाव्‌ सत्य, कल्याण रूप; अर्थात्‌ ईश्वर एक है, बढ़ी 
' है, वही संत्य है, वंह्दी' कल्याण करनेवाला है। नो इस 
प्रकार की भावना रखकर इंश्वरापण बुद्धि से यज्ञादि करता 
है, उसकी श्रद्धा साखिकी है; भौर चह शिष्टाचार को जानते 
हुए था न जानते हुए सो इुेखवरापंण डुद्धिपर्वक उससे कुछ 
न भी करता है, तो भी वह दोप-रद्दित ' है | छेकिन जो 
क्रिया ईखवरापंण छुद्धि से नहीं की जाती,;' वह अंद्धारदित 
मानी जाती है, और इसलिए भसत्‌ है। 
२३६ 


[ १७ ] 


शा, अत शिष्टाचार के प्रमाण मानना चादिए, यद्द 
सुनकर अर्जुन को शृंका हुई कि के शिल्चार क। न मान सक 
पए अद्धाएर्दरू श्राचर्ण को ठछकी केधी गठ होती ५ । | 
अध्याय में इसका उत्तर देने का प्रगल दैं। परन्तु शिक्षयार 
झपी दौपस्ताम छोड़ देने के बाद दी. अद्धा में मय की 
सम्मावना चतलाझर मगदान्‌ ने सस्तेष माना े। और इस- 
लिए श्रद्धा और उसके आधार पर होनेदाले यश, ठप, दान 
आदि के गुणजुसार तौन भाग करके दिखाय हैँ और 'र« तत: 
सतः की महिमा गाई है। 


अर्जुन उवाच 
ये शाद्वविधिमृत्यृज्य यजन्ते थ्रद्ययान्विताः 
तैपां निष्ठा तु का कृष्ण सलमाहो रजस्तम। ॥१॥ 
अज्ञेन बोले-- 

हैं कृष्ण | शास्रविधि अर्थात्‌ शिष्टाचार की पर- 


वाह न कर जो केवल श्रद्धा से ही पूजादि करते हैं 


उनकी गति कैसी होती है ?--सात्विक, राजसी वा 
तामसी ९ हे 


- चैप० 


'['अ्रद्धान्नयंविभागषोग 

ऑययवानुवाच.... 5 (६.४ 
“'त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा समावजा । 
पालिकी राजती चैव तामसी चेति ता शुणु ॥॥ 
आऑीभगवान बोले-- ' 

मनुष्य में खभाव से.ही तीन प्रकार की श्रद्धा 
श्रथाव्‌ सालिकी, राजसो भर दामसी होती है, वह 
सू सुन | २ 
सचानुरुपा सर्वस्य श्रद्धा भवाति भारत । 
श्रद्धामयो5य्य पुरुषो यो यच्छूद्/ सु एवं त। ॥श॥ 

है भारत! सबकी भ्रद्धा अपने स्वभाव का 
अनुसरण. करती है। मनुष्य में कुछ न कुछ भ्रद्धा तो 
होती ही दै।! जैसो निसकी श्रद्धा चैसा वह 
डदौता है। ३ 
यजन्ते साखिका देवान्यक्षरक्तांति राजसा। । 
प्रेतान्भूतगणांश्ान्ये यजन्ते तामसा जना। ॥४॥ 

सात्त्तिक लोग देवताओं को भजते हैं, राजस 
लोग यक्षों और राक्रसों को भजते हैं और दूसरे 
सामस लोग भूत-प्रेतादिको भजते हैं। | ४. 
अशाख्रविहित घोर तप्पन्ते ये तपो .जना। । 
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागवल्ान्विताः ॥५॥ 

“शेष 


नासच्चियोग ४ गीतावोध ] 


कर्पपन्तः शरीरस्थे भतग्राममचेतसः 
मां चेवान्तःशरोरस्थ गन्विद्धयामुरनिश्च यान्‌ ॥ द॥ 
देग्भ और अहंकार वाले काम और राग के 
बलसे प्रेरित जो लोग शास्लीय विधि से रहित .घोर 
तप करते हैं वे मूढ़ लोग शरीर में स्थित पच्च महा 
भूतों को और अन्तःकरण सें विद्यमान सुझ को भी 
कष्ट देते हैं| ऐसों को आखुरी निश्चयवाले जान। ५० 
आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति प्रियः 
' भशरतपरतथ! दान तेपां संदामम शुरु ॥णी 
आहार भी तीन प्रकार से प्रिय होते है । उसी 
प्रकार यज्ञ, तप और दान ( भी-तीन प्रकार खे प्रिय 
होता ) है । उसके यह भेद तू सुंनं।॥_'. ४७ 
आयुःसचबलारोग्य- ह 
सुखआंतावबधना। |, 
' र्पा। सिग्धा! स्थरा ह्र्या 
आहारा; सातज्रकारप्रया। ॥5॥ 
आयुष्य, सातिकता, बल, आरोग्य, सुख्ल और 
रुचि बढ़ानेबांले, रसदार, चिकने, पौष्टिक ओर मन 


को. रुचिकर आहार सांचिक . लोगों को प्रिय 
दीते हैं । 


“रघ२ 


: [ श्रद्धान्यविभागयोग' 


कट्वम्ललवणात्युष्एतीक्णरूचविदाहिन! । 
आहारा राजसस्येश ' दुःखशोकामयत्रद्ा) ॥६॥) 
तीखे, खट्टे, खारे, वहुत गरम, चरपरे, रुखे, 
दाहकारक शआद्वार राजस लोगों को प्रिय दोते हैं 
और वे दुःख, शोक तथा रोग उत्पन्न करनेवाले 
होते हैं । ९ 
यातयाम गतरस पूति पर्युपित च॑ यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामरिध्य भोजन तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
पहरभरसे पड़ा हुआ, भीरस, दुर्गन्धित, बासी, 
जूठा, अपवित्र भोजन तामस लोगों को प्रिय 
होता है | । हि | 
अफलाकादचिभियज्ञो विधिद्टो य इज्यतें । 
:यथ्व्यमेंवेति मन। समाधाय स सालिक! ॥११॥ 
जिसमें फल की इच्छा नहीं है, जो विभिपूर्वक 
कर्तव्य सम्रककर, मन को उसमें पिरोकर होता: है 
वह यज्ञ साक्तिक है ५१ 
अमिसंधाय तु फ़र्त- दम्मार्थमपि चैव यत्‌ । 
'इज्यत भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विद्धि राजपम ॥१ शा 
हैं भरतश्रेष्त | जो फल के उद्देश्य से और साथः 
ही दम्भ से होता है उस यज्ञ को राजसी जान ॥ १३. 


“ब्य३्‌ 


अनाधक्तियोग + योतावीघ 


विधिहीनमय॒ष्टान मन्जहीनमदसषिणम्‌ - 
अंद्धाविरहित यज्ञ॑तामस - परिच्षत ॥१३॥ 
जिसमें विधि नहीं है, अन्नकी उत्पत्ति नहीं है, 
मन्त्र नहीं है, त्याग नहीं है, श्रद्धा त्ठी हैं, उस- यज्ञ 
को बुद्धिमान लोग तामस यज्ञ कहते है | १३ 
देवादिजगुरुाशपूजन॑  शोौचमाजवम्‌ . । 
अक्षचयेमहिंसा च॑ शारीर॑ तप उच्यंत ॥१॥ 
देव, आाह्मण, गुरु और ज्ञानी की पूजा, पवित्रता, 


सरलता, त्रह्मचये, अहिंसा--यह शारीरिक वपर कह 
लाता है । १४ 


अनुद्देगकरं वाक्य सर्त्य प्रियहित च यत्‌ । 
स्वाध्यायास्यसनं चेव वाद्यय तप उच्यते ॥१५॥ 
हुःख न देनेवाला, सत्य, प्रिय,दितवकर वचन तथा 
अमेग्रन्थों का अधभ्यास--यह घाचिक तप कह 
लाता है । १५ 
मन/प्रसादः सोम्यत्व॑ मौनमात्मविनिग्रह! 
मभावसंशुद्धिरित्यतात्रपो. सानप्मुच्यते ॥१६॥ 
सन की प्रसन्नता, सौस्यता, मौन, आत्मसंयम, 


सावना-झुद्धि--यह मानसिक दप. कहलाता है ।. १६- 
बचे 


[ श्रद्धात्रयविभागयोग 


श्रद्यया परया तप्त॑ तपस्तत्त्रिविध नरें! । 
अफलाकांइूलिमिर्युक्ते! सालिक परिचच्ते॥१७॥ 
समभावयुक्त पुरुष जब फल्ेच्छा का त्याग करके 
परम श्रद्धापूवंक यह तीन प्रकार का तप करते हैं तत्र 
उसे बुद्धिमान लोग सात्त्विक तय कहते हैं।. १७ 
सत्कारमानपृजाथ तपो दम्भेव चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमधुवम ॥१८॥ 
जो सत्कार, मात और पूजा के लिए दम्भपूवक 
होता है बह अस्थिर और अनिश्चित तप राजसः 
कहलाता है । १८ 
मूदग्राहेणात्मनों यर्पीडया क्रियते तप । 
ः प्रस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहतम ॥१६॥ 
जो तप कष्ट उठाकर, दुराम्रहपूनेंक अथवा 
दूसरे के नाश के लिए द्ोता है वह तामस तप 
कहलाता है । । १९ 
दातव्यमिति यदाने दीयतेउनुपकारिणे ।.. 
देशे काले च पात्रे चतद्टानं सात्तिक स्वृतम ॥२०॥ 
देना उचित है,” ऐसा सममाकर चदला मिलने की 
आशा के विना, देश, काल और पात्र को देखकर जो 
दान दिया जाता दै उसे सात्तिक दान कहा है। २० 
“श्दर्‌ 


-अवासक्तियोग 5 गीतावोध ] 


यंत्तु  पत्युपकाराथ फलमुद्दिश्य वा पुना । 
'दीयते च परिक्ि्ं तदाने. राजस स्व॒तम ॥२१॥ 
जे दान बदला मिलने के लिए अवतचा फल को 
लक्ष्यकर और दुःख के साथ दिया जावा दै बह 
राजसी दान कह्दा गया है ।. २१ 
अदेशकाले. यद्यावमपात्रेम्ब््ध दीयते । 
असत्कृतमवज्ञात तचामसमुदाहवम्‌ शैश्शो 
देश, काल भर पात्र का विचार किये व्िता, 
विता मान के, तिरस्कार से दिया हुआ दान तामसी 
कहलाता है । श्र 
३ तत्सदिति निर्देशों अह्मणंखिविधः स्वत) । 
जाह्मणास्तेन वेदाय यज्ञाथ विहितां पुरा ॥१च्ा। 
श्रक्ष को वणुन ८ ततु सत्‌! इस तरह तीन 
अकार से किया है और इसके द्वारा पू्वकाल मेंजाह्मण, 
चेद और यज्ञ निर्मित हुए | श्३्‌ 
तस्मादोमित्युदाहुत्व यह्ञदानतप३ क्रिया: 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ता; सतत ब्र्मगादिनाम ॥२श॥। 
इसलिए नह्मवादी <# का ब्वारण करक्षे यज्ञ, दाव 
और तपरूपी.क्रियाएँ सदा विधिवत करते हैं। २४ 


च्द्धद्द 


([ अद्धान्नवविभावयोग 
संदित्यनमिसंधाय . फर्ले यज्ञतप/क्रिया। ।.. 
दानक्रियाथविविधा/क्रियन्ते मोक्षकाझविमि! २४ 

और, सोज्षार्थी 'वत का उच्चारण करके फल की 
आशा रहखे बिना यज्ञ, तप ओर दानरूपी तिविध 
क्रियाएँ करता है ! १५ 
सह्राव साधुभाव च सांदेत्यंतयुज्यत । 
अशस्ते कमेरि तथा सच्छब्द। पा्थ झुज्यते २६ 
सत्य और कल्याण के अर्थ में सत्‌ शब्द का 
अयोग होता हैं। और हे पाये ! भल्ते कामों में भी 
सत्त्‌ शब्द व्यवहृत होता है। २६ 
अज्े तपत्ति दाने च स्थिति! सदिति चोच्यते। 
कर्म चैव तंदर्थीय सदित्वेवामिधीयते ॥२७ 
यज्ञ, तप और दान में धृद़ता को भी सत्‌ कहते 
है। तत्‌ के निमित्त ही कमें है, ऐसा संकल्प भी 
सत्‌ कहलाता है | २७ 
पिपप्णी--5परोक्त तीन इलो्कों का भवा् यह हुआ कि - 
प्रत्मे् कमे रंशवरापंध करले दी करता चाहिए, क्योंकि 3 ही सत्‌ 


है, सत्य है उसे श्रपंण किया हुआ हो फतता है 
६७ 


परनोसक्तियोग $ गीतावोध | 


अश्रद्धया हुते दर तपस्तप्त कृत च यत्‌ | : 
असदित्युच्यत पाथ न च तस्त्य नो इह ॥२८॥॥ 
| तत्सदिति श्री मड़्गवद्‌गीता सूपनिपत्सु अह्मवियायां 
योगशाल्रे" श्रोकृष्णाजुनसंवादे .श्रद्धात्रयविभागयोगो: - 
नाम सप्तदशोष्घ्याव: ॥१०॥ 

हे पाये! जो यज्ञ, दान,तप या दूसरा कार्य विना 
श्रद्धा के होता है वह असत्‌ कहलाता है | वह न तो 
'यहाँ के काम का है, न परलोक के | * श्८ 
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संचुसन्यासयाग 

[ पिछले सत्रहवें अध्याय का सनन करने के बाद अजुत 
के मन में भौर भी शंका रद्द जाती है; क्योंकि गीता का 
संन्यास उसे प्रचलित संन्यास से जुदा मालम पढ़ता है। 
क्या त्याग भर संन्यास दो अलग चीजे हैं? इस शंका का 
निम्नारण करते हुए. भगवान्‌ इस अन्तिम अध्याय में गीता: 
शिक्षण का दोहन दिये देते हैँ। कई-पुक कर्म कामना-पूर्ण 
होते हैं। अनेक प्रकार की इच्छा पूरी करने के लिए छोग 
उद्यम करते हैं। यह फास्य-कर्म है। दूसरे आवश्यक और 
स्वाभाविक कम हैं; जैसे बासोच्छुवास लेना, देखना, ऐेह की 
रक्षा ऐे लिए जितना आवश्यक हो उतना ही खाना, पीना 
पहनना, सोना, बैठना, बग़ैय । छीसरे कमे पारसार्थिक कर्म 
हैं। इन में से काम्य कर्मो का त्याग गीता का संन्यास है; 
और कम मात्र के फछ का त्याग, गीतासान्य त्याग है । यह 
भले कटा नाय कि कर्म मात्र में थोड़ा दोष तो रहता ही है। 
किर भी यहाय॑ मर्थाव परोपकारार्थ किये जाने वाले कर्मो: 
द्वा ध्याग नहीं किया जाता । यज्ञ में दान और तप का समा 
वैश्य हो जाता है;टेकित परमार्थ में मी भासक्ति-मोह-च होनी 
चाहिए । अन्यथा उसमें घुराई घुस जाने की संभावना दै। 
सोहबश नियत कर्म का त्याग करना तामसी त्याग है। 
देह को कष्ट दोंगा, यह समझकर किया गया त्याग राजसी 
है; लेकिन जो सेवान्क्राय 'फठ की इच्छा व रखकर करना 
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चादिए' इसलिए, ऐसी भावना से किया जाता हैं, बढ्ी 
सच्चा सात्विक स्थाग है; जर्थात्‌ इस त्याय में कर्मसान्र का 
त्याग नहीं है, बल्कि कर्चव्य-कर्म के फल का ध्याय है । और 
दूसरे भर्थात्‌ काम्य-कर्मा का तो त्यांग है ही । ऐसे त्यागी के 
पिल में धांकायें उठती नहीं, उसकी भावना शुद्ध होती है 
भौर वह सुविधा-असुविधा का विचार नहीं करता | 
जो कमंफ्ल का त्याग नहीं करते उन्हें तो 
अच्छेटरे फल भोगने ही पहुते हैं। भौर इस कारण वे 
चन्धन में रहा करते हैं । जिसने फल स्याग किया है, वह 
चन्धन-मुक्त होता है| भीर, फर्म का मोह क्या ? यह अमि- 
मान कि 'में ही करता हूँ” मिथ्या है। क्ममात्र की सिद्धि में 
'पाँच कारण द्ोते हं--सथल, कर्ता, साधन, क्रियार्ये, और-- 
इन सघके होते हुए भी जन्तिस--देव । यह जानकर मनुष्य को' 
अभिमान छोड़ना चाहिए | मौर जो 'अहंत्ा' को छोदकर 
कम करता है, उसके सम्बन्ध से कह्दा जा सकता है कि वह 
जो-छुछ करता है, सो करते हुए भी नहीं करता । क्योंकि 
चह कर्म उसे बाँधता नहीं । ऐसे निरमिमान-द्यन्यवत्‌ पने- 
हुए भनुष्य के चारे में यह कहा जा सकता है घह नारते हुए 
भी नहीं मारता-दसका यह जर्थ नहीं द्ोता कि कोई भी 
भनुष्य झत्मबद्‌ द्ोकर भी द्विंसा करे और अलिस रहे, क्यों" 
कि निरभिमान को हिंसा करने का प्रयोजन नहीं रहता | 
कम की प्रेरणा में दीन चीज़ें होतो हैं--ज्ञाव,शेय, और 
'परिज्ञाता । इस प्रकार प्रेरणा होने के वाद को कर्म दोते हैं, 
नम इन्द्रियाँ कारण होतो हैं, जो करना है, बढ़ फ़िंया है 
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और उसे परनेवाला कर्ता है; इस प्रकार विचार से आचार 
. फी उस्पति दोती है। जिसमें हम प्राणी-सात्र में एक ही साव 
देखें, भर्यांत्‌ सब-कुछ भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हुए भी गहरे 
पटने पर, एढ़ ही छगे, बह साजिक ज्ञान है। इसके विपः 
रीत जो मित्त दीखता है, वह भिन्न ही प्रतीत हो तो 
वह राजस छान है। भौर जहाँ कुछ पता ही नहीं चलता 
भौर सब-कुछ बिना फारण मिछावद चाढा--मिथ--मालूम 
पढ़ता है यह ठामस कान है। ज्ञान की तरह कर्म के विभाग 
भी किये जा सकते हैं । जहाँ फलेच्छा नहीं, राग-हैप नहीं, 
यह कर्म साधिक है; जहाँ भोग की इच्छा है, में करता हूँ 
ऐसा अमिमान हैं, और इस क्वारण धॉधिली है, बह राजस 
कम है । जर्दा न परिणान का, न हानि का, न दिखता और ने 
शक्ति का विचार है, और जो सोहवश किया जाता है, चह 
सामस फर्म हैं। कम की तरद कर्चा सी तीन प्रकार के जानो; 
अदपि कर्म को पदचानने के थाद कर्ज़्ा को पहचानने में ' 
करटिनाई हो ऐी नहीं सकती। साकिक कर्त्ता वह है जिसे 
राग नहीं, अहंकार नहीं भर फिर भी जिसमें छृद़ता है 
साहस एँ और तिस पर भी जिसे भलेुरे फल का हर्प-शोक 
नहीं । राजस कर्चा में राम ऐता है, छोभ होता है, हिंसा 
ऐती है, एपं-शोक तो होता ही है, तो फिर कम-फछ की 
इच्छा की तो बात ही क्या स और जो व्यवस्या-दीन है, दीघ॑- 
सूत्र है, इथीला है, शठ है, भालयो है, संक्षेप में संकार- 
विद्दीन है; चद तामस कर्चा है। बुद्धि, ४ति, भौर सुख के 
भी भिउ-मित्त प्रकारों को जान लेना भच्छा है। सात्विक घुद्धि,. 
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भवृत्ति-निवृत्ति,. अक्ार्यकार्स, भयन्‍अभय,  वंधसोक्ष, 
कौरा का बराबर सेद करती और जानती है । राजसी ठद्धि 
यह भेद करती तो है, लेकिन बहुधा झठ़ा या उलग भेद 
करती है, और तामसी भुद्धि तो धर्में को अधर्म मानती भौर 
सब-कुछ उलरा-ही देखती है । वि भर्थाव्‌ चारण, क्र्सी 
भी चीज़ को अहण करके उसपर ढटे रहने की शक्ति । यह 
शक्ति कम-ज़्यादा परिसाण में सब में हैं। यदि न दोतो! 
जगव्‌ क्षण-मात्र के लिए मी न ठिक सके ।तो जिसमें मन, 
प्राण और इन्द्रियों की क्रिया का साम्य है,ससानता है, और 
जिसके द्वारा मनुष्य धमे, अर्थ और काम को आलक्तिपूर्वकः 
घारण करता है, चद (वि राजती है । जो €॒ति मलुप्य को' 
निद्रा, भय, शोक,निराशा, मद वरारा छोड़ने नहीं देती, वह 
सामसी है। साचिक सुख वह है, जिसमें टुःख का जसुभकः 
नहीं, जो भारंस में भले ज़हर-सा छग्े छेकिन हम जानते दें 
कि परिगाम में वद्दी पस्धतन्लमान होगा; भौर जिसमें भात्मा 
पसच्त रहती है। विपयन्सोग में, जो आरंभ में मीठा छगता, 
लेकिन वाद में ज़दर-सा वन जाता है, जो सुख है,घह राजस 
सुत्र है; और जिसमें केवल मूच्छा, आछस्प, और निद्धा हीः 
रहते हैं चद वामस सुख दै। इस प्रकार हर पुक चीज़ के 
तीन हिस्से किये जा सकते हैं । ब्राह्मण आदि चार वर्ण भी 
इन. तीन गुणों की कमी या अधिकता के कारण बने हैं। 
चाह्मण के कर्म में शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, श्ञानः 
अनुभव, और आस्तिकता होनी चाहिए। , क्षत्रिय में श्ोय॑, 
तेज, छति, दक्षता, युद्ध में पोछे.न इठना, दाम, राज्य 
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अलाने फी शक्ति होनी चाहिए। खैती, गौरक्षा, व्यापार वैश्य 
का तथा सेवा शूद्ध का कर्म है। इसका यह बथे नहीं कि 
'एकन्दूसरे के गण एक-दूसरे में होते ही न हों, या इन गुर्णो 
को पढ़ाने का एकडूसरे को भधिकार ही नहीं, वल्कि ऊपर 
दिये गये गुण या कर्म के भतुसार टख-डस वर्ण की पहचान 
फी जासकती है, झेकिन यदि प्रत्येक वर्ण के गुण-कर्मा को 
पहचाना जाय तो पुकदूसरे के बीच द्वेप-भाव पेदा न हो 
और न हानिकारक होढ़ ही छतो | यहाँ ऊँ घ-नीच की भावना 
को स्थान नहीं । ठेडिन यदि सब अपने सवमाव के अनुसार 
ननिष्काम-भाव से भपने कर्स किया करें तो थे उनन्‍ठन कर्मों 
को करके मोक्ष के मधिकारी बनते हैं । इसीलिए कहा भी 
हैँ कि परधर्म भरे सरल अतीत होता हो, और स्वधमम निः- 
सत्य-चेकार जान पढ़ता हो, तो भी स्वधर्म अच्छा है। संभव 
है कि स्व॒ताद-जन्प कर में पाप ने हो, क्योंकि उसी से निष्का- 
मता की रा होती है। दूसरे, झिसी चीज़ की इच्छां करने 
में ही कामना आजाती है । अन्यथा जिस प्रकार अग्निमात्र 
में धुओं है, उसी प्रकार कर्ममात्र में दोष तो है ही । लेकिन 
सहजआप्त कर्म फल की इच्छा के बिना किया जाय, तो कर्म 
का दोष नहीं लगता, और इस प्रक्वर जो स्वधर्म का प्राऊन 
करते हुए झुद्ध वना है, शिसने मन को वश में खा है, 
सिसने पॉचों विपयों का स्थाग किया है, जिसने राग-हेप 
जीते हैं, नो एकान्त-सेवी अर्थाव्‌ अन्तर्ध्यात रद्द सकता है, 
जो भव्पाहार करके मन, वचन और काया को अंकुश में रखता 
है, निरन्तर इशवर के ध्यान में रूमा रहता है, बिप्तने अद्दकार,, 
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काम, कोध, परिग्रह् इत्यादि का त्याग किया है, चह झास्त 
योगी बद्मम्ाव को पाने थोग्य है। पेसा मनुष्य सथ फे 
अति समभाव से चरतता है और एर्प, शोक नहीं करता। 
ऐसा मक्त इंश्वस्तत् को पदचानता हैं और ईश्वर में छीन 
रहता है। इस अक्कर जो भगवान्‌ छा जाश्रय लेता है, चद 
अख्त पद पाता है । इसीलिए भगवान्‌ कद्ते हैं कि सब मेरे 
'अर्पण कर, सुझ्त में परायण वन, और विवेक-सुद्धि का आश्रय 
लेकर मु में चिन्ता पिरो दे। ऐसा करेगा तो सारी वि" 
झ्नाओं से पार हो आयगा.। छेकिन यदि अट्टता रखकर मेरी 
यात न सुनेगा तो विनाश को भाप्त होगा । तत्त्व की यात्त तो 
यह है कि तमाम प्रपंच छोड़कर मेरी ही शरण ले, मिससे 
तू पाप-मुक्त चनेगा। जो तपस्वी नहीं है, भक्त नहीं है, जिसे 
सुनने की इच्छा नहीं है, भौर जो मुछ्त से द्वेप करता है उसे 
यह ज्ञान न चतढाना। खेक्षिन यद्द परम गुद्य-क्ञान जो मेरे 
भर्क्तों को देगा, वह मेरी भक्ति करने के कारण अचद्य-मुझे 
पावेगा । अन्त में संजय उत्तराष्ट्र से कहता टै--जहाँ योगेश्वर 
कृष्ण हैं, जहाँ घनुधारी पार्थ है, वहाँ श्री है, विजय है, वैमव 
है, और अविचछ नीति है। यहाँ कृष्ण को योगेश्वर विशेषण 
दिया है, जिससे उसका शाइवत् अर्थ छुद्ध जहुमव ज्ञान, 
शोता है और और घजुर्घारी पार्थ कहकर यह सूचित डिया 
गया है कि ज्ाँ पेसा जनुमव-सिद्ध ज्ञान का अनुसरण करने 
वाली क्रिया है, चहाँ परम नीति की अविरोधिनी मनोकामना 
'सिद्ध होती है। न - * 
ः यरवदा+दिर ता० २९१--२--३२ | 
» २६४ 


[हद], 

यह अध्याय उपसेहाररूप माना जा सकता है | इसफ़ा या 
गीता का प्रेरकमन्द्र यह कहा जा सकता है---सब घधर्मो को 
तजकर मेरी शरण ले १ यह रुच्चा संन्‍्यात्त है। परन्तु सब 
चरम के ह्लाग का प्तलद सब कमा का ल्ाग नहीं है। परोपकार 
के कर्मों में मी जे सर्वोत्तष्ट कर्म हों उन्हें उसे अपण करना 
आर फलेच्छाका साग करना, यह सर्बंधमंदाग या संन्यास है| 
श्र्जन उदाच 
संन्‍्याप्तस्य महावाहो तत्वमिच्छामि वोदितुए्‌ । 
त्यागस्थ च हपीकेश प्थकेशिनिपृदन ॥ ९ ॥ 
अज्लुन बोले-- 

है मद्ावाहों | हे हपीकेश ! हे फेशिनिसृ्‌दन ! 
सनन्‍्यास और त्याय का प्थक-प्ृथक रहस्य में जानना 

चाद्दता हूँ | ९ 
आमयवाबुवात ; 
काम्यानां कर्मणां न्यातं संस्यास कवयो विदु। | 
सरवेकर्मफलत्यागं प्राहुरत्याग विचचणा। ॥ २ ॥ 
श्रीभमगवान्‌ बोले--- 

कास्य ( कासना से उत्पन्त हुए ) कमरों के त्याग 

श्ध््‌ 


सनासक्तियोग : गीतावोध ] 


को ज्ञानी संन्यास के नाम से जानते हैं । समस्त 
कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते 
3 
हें । श्‌ 
त्याज्यं दोपवरदित्येके कमे प्राहुमतीपिणः । 
यज्ञदानतप+/कम न त्याज्यामेति चापरे | ३॥ 
कितने दी विचारान्‌ पुरुष कहते हैं कि कममात्र 
दोपमय होने के कारण त्यागने थोग्य है; दूसरों का 
कथन है कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने 
योग्य नहीं हैं।. 'इ 
निभ्रयं शृणु में तन्न त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः संश्रकीतिव! ॥४॥ 
है. भरतसत्तम ! इस त्याग के चिषय में मेरा 


निणय सुन | है पुरुपन्याथ ! त्याग तीन प्रकार से 
है, 
चणन किया गया है । .... ४ 


यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दान तपथ्ेव पावनानि मनीपिणाम्‌ ॥ ५॥ 


यज्ञ, दान और तपरूपी कम त्याज्य नहीं बरन्‌ 

करने योग्य हैं । यज्ञ, दान और ठप विवेकी को 

भावन करनेवाले हैं। ५ 
“२६६ 
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शतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्वा फलाने च। 
. कतेव्यानीति में पाथ निश्चित मंतमुत्त मम्‌ ॥ 5 ॥ 
है पाथ । ये कर्म भी आसक्ति और फलेच्छा का 
स्याग करके करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित उत्तम 
असिप्राय है । ५ 
नियतस्प तु संन्यास! कमणो नोपपद्चते । 
'मोहरास्प परित्यागस्तामसः परिकीतित ॥ ७॥ 
नियव कर्म का त्याग उचित नहीं है | यदि मोह 
के बश होकर उसका त्याग किया जाय तो वह त्याग 
सामस माना जाता है । ञ*....,. ७ 
दुःखमित्येव यत्कम काययक्रेशमयाच्यजेत्‌ । 
' सः कूला राजप॑ त्याग नेव त्यागफलं लभेत्‌ ८ 
हुःखंकारंक सममाकर काया-कष्ट के भय से जो 
कमे का त्याग करंता है वह राजस त्याग है और 
'इससे उसे त्याग का फर्श नह " मिलता । ८ 
कार्यमिन्येव यत्कमे नियत क्रियते5जुन । 
संग त्यक्त्वा फर्ल चै व स त्याग: पाचिको मतः ।& 
हे अजुन ! करना चाहिएं, ऐसा समझकर 
जो नियेत कमे संग और फल के त्यागपूर्वेक क्रिया 
जाता हैवह त्याग ही सात्त्तिक साना गया है। ९ 
२६७ 
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न देश्यकुशल कम कुशले नामुपजते । 
त्यागी सत्वसमाधपिष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥१०॥ 
संशयरहित, शुद्धभावनावाला, त्यागी और 
बुद्धिमान, अद्युविधाजनक कर्म का द्वेप नहीं करता, 
सुविधावाले में लीन नहीं होता । १० 
न हू दहसृता शक्‍य त्यवतु फ्माए्यशंपत: । 
यस्तु फमफ्नत्यांगी स त्यागीत्यमिधीयंत :१ १ 


कर्स का सवंथा त्याग देहघारी के लिए सम्भव 
नहीं है । परन्तु जो कमफल का त्याग करता है वह 
त्यागी कहलाता है । ११ 
अनिशमि्ट मिर्च विविध कमेणः फलम्‌ । 
भेवत्यत्यागिनां भ्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित १ २॥) 

त्याग न करनेवाले के कम का फल ऋलान्‍्तर में 
तीन प्रकार का होता दै-अद्युभ, शुभ और शुभाशुभ । 
जो त्यागी ( संन्यासी ) उसे कभी नहीं होता । १२ 


पथतान सहावाहां कारणाने निवोध मर 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिडये सर्वकर्मणास १३ 
हे महावाहो | कर्मसान्न की सिद्धि-के विषय में 
साख्यशाल्र में पांच कारण कह्दे गये हैं | वे मुझ “से 
छुन | हि 4३ 
- श्ह्८ 
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अधिष्टान तथा कर्ता करण च पृथाग्िवधम्‌ । 
विविधाथ एथक्वेष्टा रेव॑ चेवात्र पश्चमम्‌ ॥१४॥ 
वे पाँच ये हैं--्षेत्र, कर्ता, भिन्न-भिन्न साधन, 
मिन्न-मित्न क्रियायें और पांचवां देव।.. १४ 
शरीरवाइूमनेमियत्कम प्रारमते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीत वा पश्चैते तस्य हेतव! १५॥ 
शरीर, वाचा अथवा मनसे जो कोई भी कम 
मतुष्य नीतिसम्मत या नीतिविरुद्ध करवा है उसके 
पांच कारण होते हैं । १५ 
तत्रेंव सति कर्वारमात्मन कवर्स तु य। । 
पश्यत्यक्षतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति : ।१६। 
ऐसा होने पर भी असंस्कारी बुद्धि के कारण 
जो अपने को द्वी कर्ता मानता है वह हुर्मति ऋछ 
सममता नहीं | १६ 
यस्य नाहंकृतों मात्रों चुद्धियेस्थ न लिप्यते । 
हत्वापि स इमांछोकान्न हन्ति न निबध्यते ।१७। 
जिसमें अहंकारभाव नहीं है, जिसकी बुद्धि 
मलिन नहीं है, वह इस जगत्‌ को मारते हुए भी नहीं 


मारता, न वन्‍्धन में पढ़ता है । श्छ 
२६६ 


अशासक्तियोग $ गीताबोच ) 


दिप्पणी---ऊपर-ञपर से पहने से चह श्लोक समनुध्य क्रो 
खुलाबे में डालनेवाला है । गौता के अनेक सलोक काव्यनिक्त आदरों 
बा अवलम्वन करनेवाले हैं । उसका सच्चा नमूना जयत्‌ नें नहीं मिल 
सकता भौर उपयोग के लिए भी जिस तर रेखानणमित में काव्यनिक 
आदर आहतियों की आवश्यकता हैं उसी तरह घर्म-ध्यवद्दार के लिए 
है। इसलिए इस श्लोक का अर्थ इस अकार किया वा सकता है--- 
बिसकी अहंता खाक हो गई है और बिसक्नी बुद्धि में लेक्तमात भी 
सेल नहीं है, उसने लिए कह सकते हैं कि वइ नले ही सारे उगव्‌ 
को मार ढाले । परन्ठु जिसमें अहंता नहीं है. उसे रारोर हो नहीं 
है। विसज्री बुद्धि विशुद्ध हैं धद त्रिकालदर्शी है। ऐसा पुरुष तो 
केवल एक भगवान्‌ हैं । वह करते हुए नी अकर्ता है । मारते हुए 
मी अहिंसक है । इससे मलुष्य के सामने तो पक न मारने का और 
शिक्षचार--शात्ष--का हो सायें दे । 


4 ० 4 ४०७ ९ 

ज्ञान ज्ञेयं परिनज्ञाता त्रिविधा कर्मेंचोदना । 

ञ ए # हे ५ का 
करण कम च कर्तेति त्रिविध। कमेर्ग्रह। ॥९८ा। 

कर्म की भेरणा में तीच तत्त्व विद्यमान हैं-श्ञान, 
ज्ञेय और परिज्ञाता |. कर्म के अंग तीन अकार के 
होते हैं---इनिद्रियाँ, क्रिया और कचों । श्८ 

रिप्पणी--इसमें विचार और आचार का समीकरण है । पहले 
भदुष्य क्तेन्यकर्म ( शेय ), उसकी विधि ( डान) को जानता हैं 
परिशाता वनठा हैं, इस कर्मप्रेरण के मकार के बाद बद इन्द्रियों 
(करण ) दया क्रिया का कर्ता -चनता है । यह कर्मसंगद है। 


ह्रूण० 
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ज्ञानं कमें च कतों च त्रियेव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥१६॥ 
ज्ञान, कम और कर्ता गुणभेद के अनुसार तीन 
प्रकार के हैं । गुणगणना में उनका जैसा चेन किया: 
जाता है वैसा सुन । १९. 
सर्वेभ्ृतेष येनेके भावमच्ययमीकषते । 
अविभक्त विभक्तेषु वज्यान॑ विद्धि सात्विकम्‌॥२०) 
” जिसके द्वारा मलुष्य समस्त भूतों में एक ही 
अविनाशी भाव को और विविधता में एकता को' 
देखता है उसे सात्विक ज्ञान जान । २० 
पथक्त्वेन तु यज्ज्ान नानाभावान्पृथागिधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेष भूतेपु तज्जान विह्धि राजसस्‌ ॥१२१॥ 
भिन्न-भिन्न ( देखने में ) होने के कारण समस्त 
भूतों में जिसके द्वारा मनुष्य भिन्न-मिन्न विभक्त भावों. 
को देखता है उस ज्ञान को राजल जान | २१: 
यज्ञु कृर्खवदेकासिन्काें सक्तमहतुकम । 
अतच्ार्थवदल्पं च्‌ वत्तामतमुदाहतम्‌ ॥१श॥ 
जिसक्रे द्वारा एक ही कार्य में विना किसी कांरण: 
के सब आ जाने का भास होता है, जो रहस्व-रदित - 
और तुच्छ है बद तामस ज्ञान -कहलावा है।.. २९. 
३०१ 


सनासक्तियोग भ्यीताबोच | 


मिय्त' संगरहितमरागद्ेपत!ः फृतम्‌ । 

अफलप्रेप्सुना कमे यत्तत्साचिकप्ुच्यत ॥२३॥ 
फलेच्छा-रहित पुरुप का आसक्ति और राग-हेप 

के बिचा किया हुआ नियत कर्म सात््तिक कह 

लावा है। र्‌३्‌ 
टिप्पणी--देखो, टिप्पणी ३-८ 

यज्ञ कामेप्सुना कम साहंकारेण वा पुनः । 

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहुतम्‌ ॥२४॥ 
भोग की इच्छा रखनेवाले जो कारय 'में करता 


हैँं', इस भाव से बड़े आयासपूर्तक करते हैं. वह 
राजस कहलाता है 


अजुबन्ध छर्य हिंसामनवेद्य च पोरुषण । 
मोहादारस्थते कम यत्तत्तामसमुच्चते ॥२५॥ 
जो के परिणाम का, हानि का, हिंसा का भौर 
अपनी शक्ति का विचार किये विना मोहके वश होकर 
सनुष्य आरंभ करता है वह चामस कम कहलाता 
है ॥ - र्‌५ 
सुक्तसगोअ्नहंचादी ध्रृत्युत्ताइसमन्वित+ | 
सेद्यसिद्धयोनिविकार; कता साज्िक उच्यते २६ 
:: जो आसक्ति और अहंकार-रहित है, जिसमें 
३०२ 
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इृंदता और उत्साह है, जो सफन्नवा-निष्फतता में 
हफप-शोक नहीं करता वह साकिक कर्ता कहर 
लावा हैं। २5 
रागो कमंफलप प्सुलुब्धी हित्तात्मकाध्शाच/ 
हपेशोकानितः कह राजप्तः परिकीर्तितः ॥२७॥ 
जो रागी है, जो कमफल की इच्छावाला है, 
लोभो हैं, हिंसावान है, मलिन है, हप और शोकवाला 
राजस कर्चा कहलाता है । र्‌७ 
अचुक्तः प्राकृत सन्ध! शो नेष्क्रतिकोइलस) । 
विपादी दीमेसन्री च कहो वामस उच्चते ॥९या॥ 
जो अव्यवत्वित, असंस्कारों, रक्की, शहठ, 
नीच; आलसी, अप्रसन्नचित्त और दीश्सूत्री हैं वह 
तामस कत्ता कहलाता है । श्८ 
बुद्धेमेंद धृतेश्वेव गुयवत्निविध श्रृणु । 
“ओोच्यमानमशेपेश एथक्लेन ध्ंजय ॥२६॥ 
हें धर्नेजय ! चद्धिओर धत्ति के, गुश के अनुसार 
पूरे और प्रथकृप्रथक्क तीन अक्षर कहता हैँ, उन्हें 
सुन । श्‌९्‌ 
अन्त च सिद्वर्ति.च कायोकाय भयामये । 
बन्ध मोज्षे च या वोधि इृद्धिः सा पाथे साचिकी ३० 
३०३ 


अनासक्ियोग । गीताबोध ] 


प्रवृत्ति-निवृत्ति, कार्य-अकाये, भय-अमय, चन्थ- 
भोक्त का भेद जो बुद्धि ( उचित रीति से ) जावती 
है वह साल्विऋ चुद्धि दै । 2०, 
यया धर्ममधर्म च कार्ये चाकायमेव चे । 
शअयधावत्मजानाति बुद्धि! सा पाथ राजसी ३१॥ 

जो बुद्धि धर्म-अधर्म ओर कार्य-अकाये का 
विवेद ग़लत ढंग से करती है वह बुद्धि, हे. पाथे 
राजसी है । ३१ 
अधमे धर्ममिति या यन्मंते तमसाइता । 
स्वोर्धान्विपरीतांथ बुद्धि! सा पाथे तामसी ॥रे% 

हे पार्थ ! जो बुद्धि अन्धकार से घिरी हुई दे, 
अधर्म को धम मानती है और सब बातें उलटी दी 
देखती है वह वामसी है। श्र 
धृत्या यया धारयते मन! प्राणेन्द्रियक्रिया) -। 
योगेनाव्यभिचारिण्या ध्ृतिः सा पाथे सालिकी ३ 

लिस एकनि्ट शृृति से सनुष्य सन, श्राण और 
इन्द्रियों को क्रिया को साम्य बुद्धि से घारण करता दै,' 
वह धृति है पाये ! सात्विकी है १३ 
यया तु धर्मकामाथोन्शत्या घारयतेइशुन -) 


प्रसद्धेन फल्ाकाडजी घरतिः सा.पाथ राजसी ।३१४॥ 
झुण्ड 


[ मोक्षसंन्यासयोग 


है पारथ ! जिस धृति;से मनुष्य फल्ाकांज्ी 
होकर धर्म, काम और अर्थ को आसक्तिपू्वक घारण 
करता है वह घृतिराजसी है... १ 
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यया स्वर भय॑ शोक विपाद भदभेव चे | : 
न विश्वश्वति दुर्मेधा इति। सा पार्थ तामसी।३४॥ 
जिस धृति से ढुबुद्धि मनुष्य निद्रा, भय, शोक, 
निराशा और मद को छोड़ नहीं सकता वह, हे पार्थ ! 
तामसी धृति है। १५ 
सुख त्विदानी त्रिवि् शरण में भरतर्पभ । 
अश्यासाद्रमते यत्र दुः/खान्त च निगच्छति ॥३२६॥ 
यद्दग)्ने विषाभिव परिणामेइसतोपमंस । 
तत्मु्ख साजिक ग्रोक्तमात्मबुद्धि श्रसादजम ३७॥ 
है भरतपम ! अ्रव तीन प्रकार के सुख का 
वर्णन झुझते सुन। जिसके अभ्यास से मलुष्य 
प्रसन्न रहता है, जिससे दुःख का अन्त होता है, जो 
आरम्म में विष समान लगता है परिणाम में अमृत 
जैसा होता है, जो आत्मज्ञान की प्रसन्नता में से उत्पन्न 
होता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। ३६-३७ 
विपयेन्द्रियसंयोगाधचदग्रेडम्ूतोपसम्‌ । 
पारिणामे विपमिव वत्पु् राज स्प॒तम ॥रेदा॥ 


२० झ्ण्श्‌ 


अनासक्तियोग : गीताबोध ] 


* विषय और इन्द्रियों के संयोग से जो आरम्भर्मे 
अमृत समान लगता है पर परिणाम में विप समान 
होता है, वह सुख राजस कहद्दा गया है ३८ 
यदग्र चानुवन्धे च सुख मोहनमात्मन। । 

: निद्रालस्यप्रमादोत्य॑ तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२६॥ 

जो आरम्भ और परिणाम में आत्मा को मोह- 
अस्त करनेबाला है भर निद्रा, आलस्य तया प्रमाद 
से उत्पन्न हु है, वह तासस सुख .कहलाता हैं ३९ 


43.७५. ५५ 


न तद॒स्ति पृथिव्यां वा दिवि देवपू वा पुना 
' स्व ग्रक्नतिजे४क्त यदोमिः स्वात्तिमिरीणें। 2०) 
पृथ्वा मं या स्वग में देवताओं के मध्य ऐसा कुछ 
' भी नहीं है जो प्रक्भति में उत्पन्न हुए इन ठीन शुणणों 
से मुक्त हो । " ४० 
आआह्णचंत्रियविशां शुद्राणां च परन्तप | 
कर्माणि ग्रविमक्तानि स्मावप्रमर्वेंगरेंः ॥४१॥ 
हे परन्तप ! प्राह्मण, ज्षत्रिय, वेश्य और श्र 
कगों के भा उत्तक स्वभावजन्य झुणा के कारण 
विभाग हो गये हैं | .. .... .+ऋ-+ छ१ 
शमी दभस्तप) शोच च्ञान्तिराजवमेव च । 
जान विज्ञानमास्तिक्य अ्रह्मकर्त स्॒मावजम४ शा 
इष्द । 


[ भोक्षसंन्यासयोग 


शम, एम, तप, शौच, उमा, सरलता, श्षान, 
अज्ुभव, . आस्तिकता--ये न्राह्मण फे स्वभावजन्य 
कम हैँ । | धर 
शोर्य तेजो इतिदरक्त्य युद्ध चाप्पपल्ायनम्‌ । ' 
दानमीश्वरभावश्र ज्ञान कमे खथमावजग॥2श। 

शौय, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध में पीठ ने 
दिखाना, दान, शासन,--ये क्षत्रिय के स्भावजन्य 
कम हैं । ह ... छै३ 

6 35 [| 0 

कृपिगारच्यवाणिज्य॑वैश्यकप॑ खमावनम्‌ । 
परिचियोत्मक कर्म शूद्रस्यापि खमावजम ०४॥ 

खेती, गोरज्ञा, व्यापार-थे वेश्यके स्वभाव- 
जन्य फम्ते हैं। और शूद्र का स्वभावजन्य कर्म: 
रे .प 
सेवा है । ४४ 
के ५ ॥$। $ /6७ 7 ० ग 
से से कमंण्याभिरत) संपिद्धि लर्मत नर! । 
खकमीनरतः सिद्ध यथा विन्‍्दति तच्छृशु ।४४॥ 

_. खयं अपने कम में रत रहकर मलुष्य क्रिस 

अकार मोक्ठ पाता है, सो छुन । ४५ 
यतः प्रदत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम । 
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_ स्वकर्णा तमस्यच्य पिद्धिं विन्दति सानव ॥४५॥ 
३०७ 


अधासक्तियोग + ग्रीतावोध ) 


जिसके हारा प्राशियों की प्रवृत्ति दोती है और 
जिसके द्वारा समस्त ज्याप्त हे उसे जो पुरुष स्वकम- 
द्वारा भजता है वह मोक्ष पाता हैँ । ४६ 


अयान्सधमा गुण; परवमात्सहाष्टतात्‌ || 
स्वभावातयत कर्म छुत्रन्चान्षात काल्यपम॥४७।) 
प्रघम सु-ऋर दोनेपर भी उससे विगुण ऐसा 
स्धर्म अधिक अच्छा है। स्वभाव के अनुरूप कर्म 
करनेवाले मनुष्य को पाप नहीं लगता ? 0 
टिप्पणी--स्वपर्म अर्थात्‌ अपना क्न्य। गीता दो रिदा 
का मध्यविन्दु कर्मफलत्याग ऐ, और स्वकर्म की अ्रपेदा ऋधिक उत्तम 
कर्तच्य खोजनेपर फलत्यान के लिए स्थान नहीं रहता, इसलिए 
स्वधर्म को ओेष्ठ कद है। सब पर्मो छा फत उसके पालन में भा 
जाता € । 
सहज कर्स कोनतंय सदापमाप ने त्यज्चत््‌ |] 
सवारम्भा हि दोपेण धृमेनाम्रिरिवाइताः ॥४८॥ 
है कीन्तेय ! स्वभावतः प्राप्त कमे सदोप होने पर 
भी छोड़ता न चाहिए | जिस प्रकार अग्रिके साथ 
घुएँ का संयोग हैं उसी प्रकार सब कामों के साथ 
दोष मौजूद है । छ्८ 
असक्तत्राद्धश सबन्र जतात्मा िगतस्पृह। । 
नष्कस्याताडू प्रसां चन्धासना चगच्छात ६ 
ड््ण८ 


[ मोक्ष ठंन्यासबोग 


जिसने सत्र कहीं से आसक्ति को खींच लिया 
है, जिसने कामनाओं को त्याग दिया हैं, जिसने 
मन को जीत लिया है, वह संन्‍्यास-द्वारा निष्कामता 
रूपी परमसिद्धि पाता है । 5४९ 
सिद्धि आप्ती यथा ब्रह्म तथाप्नोति निवोध से । 
. समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्प या परा ॥१०॥। 
दे कौन्तेय ! सिद्धि प्राप्त होने पर मनुष्य श्ह्म को 
(किस प्रकार पाता है, सो मुझसे संक्षेप में सुन । 
ज्ञान की पराहाष्ठा चही है। ५० 


वुद्धा विशुद्धया युक्तो धत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विपयांस्त्यक्त्वा रागहेयी व्युदस्य च ११ 
विविक्तोवी लघ्वाशी यतवाक्षायमानस; । 
ध्यानयोगपरो नित्य बेराग्य समुपाभित। ॥४१॥ 
अहंकार व दपे कार्म क्रोर्थ परिग्रहम्‌ ।.. 
'विम्न॒च्य निममः शाल्तो ब्ह्मययाय कल्पते ॥५श॥। 
जिसकी चुद्धि शुद्ध दो गई है, ऐसा योगी 
ऋढ़ता-पूवक अपनेको वशमें करके, शब्दादि 
(विषयों का त्याग कर, रागद्वेष को जीतकर, एकान्त- 
सेचन करके, अल्पाद्यर करके, वाचा, काया और 


अन को अंकुश में रखकर, ध्यावयोग में नित्य परायण 
३०६ 


अनास्तक्तियोंग $ गीताबोध 


रहकर, बैराग्य का आश्रय लेकर, अहंकार, वल,- 
दपे, काम, क्रोघ और परिग्रह का त्यागकर, मसता* 
रहित और शान्त होकर बअह्ममात्र को पानेंयोग्य 
चसता है। ७१-०२-०३ 
ब्रह्मभूत। प्रसन्नात्मा न शोचति न काडूच्ाति । 


समः सर्वेषु भूतेपु महुदित लभते पराम्‌ ॥४४॥॥ 
म्रह्मभाव को प्राप्त प्रसन्नचित्त सनुष्य न तो शोक 
करता है, न कुछ चाद्वता है; भूतमात्र में समभाव 
रखकर मेरी परमभक्ति पाता है । ५्छ्े 
सदत्या मासाभजानाते यावान्यशथ्ास्प तत्वत। | 

- ततो सां तचतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरस्‌ ॥२४॥ 
मैं कैसा ओर कौन हूँ इसे भक्तिद्वारा वह यथार्थ 
जानता है और इस प्रकार झुझे यथाथ जानकर 
मुझमें अवेश करता है| ण्५ 

: सवेकरोण्यपि सद्वा छुर्वाणो महत्यपाश्रयः । 
संस्प्रसादादवादग्नांद शायर पृद्मव्ययस्‌ ॥भ्दा 


सेरा आश्रय प्रहण करनेवाला सदा सब कमे 
करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत, अव्ययपद को! 
पाता है। ण्द् 
,रे१० 


[ सोक्षस्ंन्यासयोग 


चेतसा सर्वकमोणि सयि <संन्यस्य मंत्परः । 
चुद्धियोगगुवाशित्य - मचित्तः सतत भव ॥५्णां 
मन से सब कर्मोंको मुझमें अपण करके, सुम में 
परायण होकर, विषेकव॒ुद्धि का आश्रय लेकर निरन्तर 
झुर में चित्त लगा। ण्छ 
भसवित्ः सवेदुर्गोरि मत्मसादाचारिष्यसि । 
अथ चेच्नमहंकाराज्न श्रोष्यासि विनहच्ष्यापि ॥५८॥ 
मुझ में चित्त लगाने पर कठिताइयों के समस्त 
पद्दाड़ मेरी कृपासे पार कर जायगा, किन्तु यदि 
अहंकार के वश होकर मेरी न छुनेगा तो नाश हो 
जायगा । ५८ 
यदहंकारमाशित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां नियोक्षयति ।३६६॥ 
अहंकार के वश होकर में युद्ध नहीं करूँगा! 
ऐसा तू मानता हो वो यह तेरा निश्वय सिथ्या है । 
तेरा स्वभाव द्वी तुमे उस तरफ़ वलाक्कार से घसीट 
ले जायगा। ५९. 
स्वभावजेन कोन्तेय निवद्ध! स्वेन कर्मणा ! 
कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यवशोडपि तत्‌ ६० 
ब्रश 


अनासक्तियोग ५ गीताबोध ] 


हे कौन्तेय ! अपने स्वभावजन्य .कम से वद्ध 
होने के कारण तू जो मोह के वश होकर नहीं करना 
चाहता चह घरचस करेगा । ६० 
इश्वराः सर्चभूतानां हृदेशेडशुन तिष्ठति । , 
आमयन्सवैभूतानि यन्त्रारूढानि सायया ॥6॥॥ 
है अजुन ! इश्वर सब्र प्राणियों के हृदय में वास 
करता है और अपनी साया के वल से उन्हें चाकपर 
चढ़े हुए घड़े की तरह घुमाता है । ६१ 
तमेव शरणं गच्छ स्वेभावेन भारत । 
तत्सादाणरां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ६ ३ 
. हे भारत । तू स्वभाव से उसकी शरण ले। 
उसकी कृपा से परमशान्तिमय अमरपद को 
पावेगा । द्द्र 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्यादुगुद्यतरं मया | 

विमश्येतदशेपेंण यथेच्छासि तथा कुछ ॥६१॥ 
इस भ्रकार गुद्य से गुद्न ज्ञान मैंने तुकप्ते कह । 

इस सारे का सलीभांति विचार करके तुमे जो अच्छा 

लगे सो कर । द््३्‌' 

सर्वगुद्दतम भूय। .शुणु में परमे वचा। । 

इट्टोइसिमे च्ठमिति वतो वच्त्यामि ते हितम्‌ ॥६७॥ 
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' और सब से गशुह्म ऐसा मेरा परम बचने 
खुन | तू मुझे वहुत-प्रिय है, इसलिए में तुझसे तेरा 
द्वित कहूँगा । ६ 
सच्सना भव सदडुवता सचाजंं मां नम सकुछ | 
सामवरष्पयास सत्य ते प्र(तजान [प्रयास से | ६५। | 
मुझसे लगन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे लिए 
यज्ञ कर, मुझे नमस्कार कर। तूसमुमे ही प्राप्त 
करेगा, यह मेरी सत्य श्रतिज्ञा है। तू मुमे 
प्रिय है । ६५ 
सवेधमान्पारित्यज्य भामेक॑ . शरण ब्रज । 
अर त्वा सर्वपापेस्थो मोक्षयिष्यामि मा शुचः 6 8 
सब धर्मों का स्थाग करफे एक भेरी हो शरण 
ले। में तुझे सब पापों से मुक्त करूँगा। शोक 
संत कर | ६६ 
इृद ते नातपरस्काय चाभवद्ाय कदाचन । 
न चाशुभ्ूपवे वाच्यं न च मां योधभ्यद्याति ॥६७॥ 
, जो तफ्सी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो 
“सुनना नहीं चाहता और -जो मेरा ठेप करता है, 


उसमे यह (ज्ञान ) तू कंमी ने कहना।. ६७ 
, शएै३े 


चअनासक्तियोग गीताबोध है| 


-थ इमें परम गुर्य मजहुक्तेष्वभिधास्यति । 
भर्दिंत मंयि परां कृत्वा मामवैष्यत्यसंशय) ॥६०ा॥ 
. परन्तु यह परमगुद्य ज्ञान जो मेरे भक्तों को 
देगा बह. मेरी परमभक्ति करने के कारण नि:सन्देह 
मुमे दी पावेगा घट 
न च्‌ तस्मान्मनुष्येपु कब्रिन्ते प्रियकृतमः । 
भविता न च मे तस्मादन्य; प्रियतरो भुवि ॥६६॥ 
.. उसकी अपेक्षा मनुष्यों में मेरा कोई अधिक 
प्रिय सेवक नहीं है और इस प्थ्वी में उसकी 
अपेक्षा . सुझे कोई अधिक प्रिय होनेवाला भी. 
नहीं है। ६९ 
अध्येष्यते च य इसमे घर्म्य संवादमावयों! । 
शानयज्ञन तेनाहमि९३ स्थामिति मे मतिः ॥७०॥॥ 
हमारे इस धम्यसंवाद का जो अभ्यास करेगा, 
वह मुझे ज्ञानयज्ञ द्वारा भजगा, एसा भरा 
मत्त है । ७० 
श्रद्धावाननस्यश्च॒ शुणयादपि यो नर) । 
साजप इंचत। शुमन्लोकान्याप्तुयात्पयुएयकम शा प्र७ १ 


ओर जो मलुष्य हेप-रहित होकर अ्रद्धापूर्षक 
-.. ३३१७ 
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केवल सुनेंगा वह भी मुक्त होकर पुण्यवान जहाँ 
चसते हैं उस शुभलोक को पावेगा |. ७१ 
टिप्पणी--इसमें तात्पर्य यद ऐ कि जिसने इस शान का अनुभव 
किया ऐ वही इसे दूसरे की दे सकता है। शुद्ध उच्चारण करके 
अयेसदित सुना जानेवालों के विपय में ये दोनों श्लोक नहीं हैं । 
कच्चिदेतच्छर्त पाथ लयेकाग्रेंण चेतसा । 
' कच्चिदज्ञानसंगोह; अनष्टस्ते धर्नजय ॥७०श॥ 
है पाथ | यह तू में एकाप्नचित्त से. सुना ? हे 
धत्तजय | इस अज्ञात के कारण जो मोह तुमे हुआ 
था वह क्‍या नष्ट हो गया ? ७२ 
श्र्जन उवाच ; 
नष्टो मोह! स्टृतिलेब्धा लत्प्सादान्मयाच्युत । 
खितो5स्मि गतसंदेह! करिष्ये बचने तव ॥७श॥॥ 


आजुन घोत्ते-- 
है अच्युत । आपकी कपा से मेरा मोह नाश दो 


गया है। झुझे समझ आ गईं है, शंका का 
समाधान हो जाते से में स्वस्थ हो गया हूँ । अपका 
कहा करूंगा । ७३ 
संजय उबाच 

इत्यह वाहुदंबस्प पाथरय च बहात्मन्तर |. 


संवादमिममभोपमदूझुत रामहपंणुस ॥ाछ्टी! . 
श्र 


. अनासक्तियोग * ग्रीतायोध | 


संजय ने कहा-- न्‍ 
इस प्रकार वासुदेव और महात्मा अज्जुन का 
यह रोमाब्वित करनेवाला अद्भुत संवाद मैंने 
झुना । ७४ , 
व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्‌गुद्ममह॑ परम्‌ । 
योग योगेथरात्कृष्णात्पाक्षास्कथयत+ खयस्‌ ७५ 
व्यासजी की कृपा से योगेश्वर ऋष्ण के श्री मुख 
से मैंने यद गुह्म परमयोग सुना | छज्‌ 
राजस्संस्मृत्य संस्व॒त्य संवादमसिमसद्श्ुतम्‌ । 
केशवाजुनयोः पुरये हृष्यामि च मुहुझहुः ॥७६॥ 
है राजन्‌ ! केशव और अजुन के इस अदुमुत 
आर पवितन्न संवाद का स्मरण कर-करके, में वारन्वार 
आनन्दित होता हूँ । ७६ 
तन्च॒सस्तृत्य सस्प्ृत्य रूपमत्यद्स॒त हरे! । 
'विस्मयो में महान्राजन्हृष्यामि च पुनःपुन। ॥७ण॥ 
हे राजन्‌ ! हरि के उस अदभुत रूप का स्मरण 
कर करके में बहुत विस्मित होता हूँ और वाम्बार 
आनन्दित होता रहता हूँ। छ्छ 


झ्र्द्व 


[ भोक्षसंन्यासयोग 


यत्र योगेर्वरः कृष्णो यत्र पार्थों धनुधर। । 


तत्र श्रीविजयों भूतिश्न॑या नौतिमतिमेम ॥७८॥ 
जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ घनुधोरी पाधे हैं 
घहीं श्री है, विजय है, वेभव है और 'अधिचल नीति 
है, ऐसा मेरा अभिप्राय है,। पट 
रिप्पणी-- योगेश्वर कृष्ण से तात्यये ऐ अनुभव-सिद् शुद्ध. * 
शान, भौर धनुर्धायी भजुन से भमिप्राय है तदनुसारिणी क्रिया । इन - 
दोनों का संगम जहाँ दो, वहाँ सभय ने जो कह्या उसके सिवा” 
दूसरा क्या परिणाम ऐो सकता ऐ १ 
*% तत्सदिति श्रीमद्भगवद्‌गीतासूपनिपत्सु ' ्रह्मविद्यायां: 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन धंवादे मोक्षसंन्यासयोगो 
नामाष्टादशोष्ष्यायः ॥१८॥ 


$ तत्सत 
इस प्रकार श्रीमदूभगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ भर्थात्‌ 
ग्रह्मविद्यान्तगंत योगशाल्र के भ्रीकृष्णाज॑नसंवादका 
संन्यासयोग नामक अठारहवाँ भध्याय समाप्त हुआ ।- 
3० शान्ति 
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